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तृतीय. संस्करण २१ म के के 


भूपिका 


शिक्षा का उद्देश्य बालकों की केरल मानसिक-शक्ति को हो दृद्धि 
नहीं है, वत्िकि उनके पावठ्य-क्रम के प्रत्येक विषय का वह व्यावहारिक 
और प्रायेगिक ज्ञान प्राप्त करा देना भौ है जिसके द्वारा वे 
अपने भावी जीवन-संप्राम में सफ़चता प्राप्त करते हुए अपने देश शोर 
संसार के एक अध्छे नागरिक बन सके। 'करोक्‍्यूबस! में भाषा, 
गणित, इतिहास और भूगोज्न भादि जितने भी विषय रक्‍्खे गये हें, 
वे सब ई्खी उद श्य की पूर्ति के ब्िए हैं; अतः उनका पठन-पाठन भो 
इसो लक्त्य को सामने रखते हुये द्वेना चाहिये। यदि श्रपने जीवन के 
झ्लराढ या दुस अमृक्य वर्ष पाठशाज्रा में बिता देने तथा तन और घन 
दोनों की समुचित #ति ४ढा ब्वेने के पश्चात्‌ भी कोई विद्यार्थो भपने 
के जीवन संग्राम में एक असमर्थ ओर हिंकतंब्य-विमुढ़ सैनिक डी पाता 
है, भौर खंसार-रूपी मानद-कुटुम्ब का एक सहकारी भौर सहयोगी 
सदस्य न द्वाकर उसके लिये सार स्वरूप बाधक प्रतोत होता है तथा अपने 
कुटुग्ब के प्रस्येक अंग से अपरिखचित हो रह जाता है, ते! समऋना 


आाहिये कि उसके माता-पिता ने उसके ऐस पाठ्शाले में भेजकर 
उसके साथ महान्‌ प्रस्याय किया है ओर उसके शिक्झों के लिए हम 
महात्मा तुबसोदास जो के शब्दों में यट्ट ही कह सकते हैं--- 


"४शिष-घन हरह शेक नहिं इरई : सो गुरु घोर नरक महं परई ।”' 


( २३२ )* 


जोवन-संग्राम में सफलता प्राप्त करने के लिये यों तो भाषा, गणित, 
इतिहास और भगोत्बन, समो विषयों के पर्यात ज्ञान की आवश्यकता 
हुआ करती है, किस्तु समय के परिवतन के साथ ही साथ इन विषयों 
को उपयोगिता भी कुछु न कछ नन्‍्यूनाधिक अ्रवश्य हो जाया करतो है । 
झाजकत्न, जब संधार के प्रत्येक राष्ट्र की उच्चति और उस्चका जोवन 
विज्ञान और व्यापार की सुश्य-येगिता पर निभेर है, भूगाल्ल के विषय 
का ज्ञान बहुत ही भ्रावश्यक माना जा रहा है | किन्तु यह ज्ञान प्राचोन 
काजल का नामात्मक शुबष्क-ज्ञान न होकर श्राधुनिक और सक्ीव ज्ञान 
होना चाहिये जिसमें नदियों, पहाड़ों और नगरों के केवल्न नाम ही 
न बताये जाये बढिक ये सब वस्तुयं मनुष्य-जीवन की एक झंग मानकर 


पारस्परिऊ घात-प्रतिघात के सम्बन्ध से पढ़ाई जाये । 
किन्तु छिसी भो विषय के उसके यथेष्ट रूप में पढ़ाने के लिए 


आवश्यकता हे--समुचित भौर समयानुकूल् पुस्तकों की | इसके बिना 
सुचारु-रूप से काम चत्ना छोना कढ़िन ही नहीं, अ्पम्भव सी माना जा 
सकता! है; क्योंकि ये अ्रध्यापकों के जल्िए पथ-प्रद्शक् होने के अतिरिक्त 
बालका के स्वाध्याय को अराधार भी बनाई जा सकती हैं। अ्रतः यदि हम 
चाहते हैं कि विज्ञान, इतिहास या भूगोल को शिक्षा ज्ञीवनोपयागी घनाई 
जाय तो हमें उसके अनकूल पुस्तक भी प्रस्तुत करना चाहिये | 

अब यदि हम भूगोल के ऊपर उपरोक्त इष्टि से विचार करते हैं ते 
हमें शोक के साथ कहना पढ़ता है कि इस धिषय में ऐसो पुभुतकों कौ 
बहुत ही बड़ी कमी पाई जाती है। अब तक, हिन्दी भाषा में--जो 
एक दिन भारत कौ राष्ट्रसाषा होने वाज्ञी हो, मुगोल् विषयक केवल्ल 


ह (३) 
चार ही पुस्तक ऐवी पाई बातो हैं जिन्हें दम पुस्तकों को सूची में रख 
सकते हैं। भंत्रिक शोक को बात ते! यह है कि परेसी दयनोय दशा 
डस॑ विषय को है जो हमारे जीवन »$ प्रतिद्षण० और प्रतिदिन से 
सम्बन्ध रखता है, जिस पर इमारा श्रोर हमारे देश का भावी जीवन-मरण 
हो निभेर पाया ज्ञाता है। इम हिन्दी का अपने देश को राष्ट्र -भाषा बनाने 
का स्वम्न ते अवश्य देखा करते हैं' किन्तु उसके लिये उद्योग कुछ भी नहीं 
करते | जहाँ अंम्रज़ो साहिध्य में भूगोज्ञ के इसी एक अंग प्राययता 
(3००४7४7०! ४ पर सैहबों उत्तमेत्तम पुस्तक चतमान हैं. वहाँ हिन्दी में 
आन तह ऐसी काई पुस्तक लिखी दी नहीं गईं.! शोक !! 

हमारे उपरोक्त कथन कौ गंभौरता उस समय झोौर सी अधिक हो 
जाती है जब इम यह सोचते हैं दि हमारे देश में पढ़ने-लिखने का 
सौभास्य अधिक से अधिक दस या पनत्रइ प्रतिशत कछ्ोगों को ही प्राप्त 
हुआ करता है | इनमें दो तिहाई जोगों की शिक्षा हिन्दों के प्रायमरी 
और मिशड्िल्न स्कूलों में हो समाप्त हो जाया करती है | केवक्ष एक तिहाई 
लोग हो ऐसे सौभाग्यशाली हुश्रा करते हैं. जिन्हें अ्रग्रेज़ो की उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने का सु उबसर सिल्ना करता है। इस प्रकार हम यद परिणाम 
निकान्न सकते हैं कि हमारे शिक्षित छोगों में दा तिहाई से अ्रघिक छोग 
किंसो भी विषय हो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते ; हनहें ते प्रत्येक विषय 
के क, ख, ग से ही संतोष कर लेना पड़ा करता है. 

अब पाठ्यक्रम के भ्रन्य विषया के छोड़ कर केवल भगोल पर ही 
जरा अधिक ध्यान से विचार फीजिये ते आपके। इस थात का पता 
बग जायगा कि हमार स्कूल भर काल्षिशों में इस विषय की केसो दयनोय 


( ४ ) क्‍ 
दशा पाई जाती है। जहाँ भाषा, गणित और इतिहास, काक़िजों झोर 
विश्वविद्यालयों की उच्च से उच्च कद्ाश्रों तक में पढ़ाये जा रहे हैं, भूगोल 
की शिक्षा स्कूत्नों की दसवीं कच्चा में ही खमासत कर दी जातो है। इधर दो द 
एक वर्षा से कुछ काक़िजों की ग्यारहवीं कत्ता में भौ इस विषय की शिक्ता 
दी जाने त्वग गई है | किन्तु विश्वविद्यालयों कौ उच्च कक्षाओ्रों में तो अय 
तक इसका कोई श्रोगणश हो नहीं किया जा सका | हमार लिए यह इष 
की बात है कि श्रय कुडड |वश्व-विद्याक्षयों में इस विषय कौ उच्च शिक्षा का 
भी प्रबन्ध किया जा रहा है। यही काश्ण है कि जहाँ राणित और 
इतिहास झादि के सेकड़ों ग्राचाय पाये जाते हैं, भूगोत्ब के केवल दो या 
तीन ही आचाय ( 7). 5८९४. ) दिखाई पड़ रहे हैं । 
इस - प्रकार रुकूज्ों को दसवीं कक्षा तक में हो इस विषय का कोस 

समाप्त करते हुए इसमारे विद्याथियों को जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ करता है वह 
ते बददौ मनुष्य जान सकता है जिसने इस विषय की शिक्षा प्राप्त कौ द्वो. 
नदियों, पहारों, प्रसिद स्थानों भर कुछ अन्य वस्सुश्रों का केवल नाम 
जान खोने के अतिरिक काय भौर कारण से प्रसूत प्रायोगिक ज्ञान का 
उन्हें कुछ भी भान नहीों हुआ करता । भूगोह्न का भनुष्य-जीवन के साथ 
भी कोई सम्पन्ध है या नहीं, इसे तो वे अपने जोवन पयन्त भी नहीं समझ 
पाते। जब कभी किसी पत्र या पतन्निका में पिगमियों, किरधियों या 
इस्कोमोज़ का हाल पढ़ने को मिल्न ज्ञाया करता है तो डनके आश्चर्य कौ 
सीमा ही नहीं रहा करती | यही कारण है कि हमारे देश के शिक्षित और 
प्रशिक्षित ३६० प्रतिशत ज्ोग भगोद्व के विषय से उदासोन पाये जाते 
हैं। बरन वे इसको पुक ध्यनावश्यक विषय ही समझा करते हैं । 


( ५ ) 

अब यह दशा अंग्रज्नी रकृत्नों के विशार्थियों की है तो बेचारे प्रयमरी 
और मिदिल र्कुत्ञों के विद्याथियों का क्‍या कहना ! उन्हें तो संसार के 
समस्त देशों ओर पहादों का नाम रट-रटा कर हस्तिह्ाान पास कर लेने 
में ही संतोष कर त्लेना पड़ा कश्ता है। भुगोक्त कौ उच्च और यथेष्ट शिक्षा 
किसे कहते हैं ओर उससे हमारे लछ्लीवन के क्‍या क्वास है, यह तो उनके 
अध्यापक्रों में सेही अधिकांश के नहीं ज्ञात हुआ करता । यही कारया 
है कि सिदिल्ल स्कूर्को से निकले हुए विद्यार्थी स्टेपीज़ और प्रेरीज्ञ का नाम 
ज्ञान लेने के अतिरिक्त उनके विषय में और कुछ्ठ भी नहीं जाना करते ; 
किन्तु इसमें उन बेचारों का क्या दोष ; उनके पास ते! ऐसा काई साधन 
ही नहीं है जिसके द्वारा वे इन स्थानों और यहाँ के रहने वाल्ने ज्लोगो' के 
जीवन की विशेषताओं के भौ पद ओर जान सके | परीक्षा के प्रश्न-पत्र 
में जब कोई प्रश्न ऐसा पूछ छिया जाता है जिसमें भुगोत्व का प्रायोगिक 
झंथवा जीवनात्मक सम्बन्ध प्रगट करना हो तो उन बं चारो का उसे छोड़ 
देने अथवा इधर-उघर को कुछ अंट-शंट बातें लिख देने के अतिरिक्त और 
कुछ भरी नहीं सूक्ा करता । 

झत: उपरोक्त विचार से प्रेरित हो कर, हिन्दी -साहित्य के इस अंग 
को पूति करने ओर विद्यार्थियों तथा अन्य भूयोत्न प्रेमी सब्जनो के बह्विये 
. एक सुल्नभ साधन उपस्थित कर देने के किये ही मेंने इस पुस्तक के दिखने 
का दुस्साइस कर डाला हे। इससे मुझ पूर्ण आशा है, कि उन सब 
'विद्याथियों' और हिन्दी-प्रेमो सज्ज़नो के धावश्य ज्ञाभ होगा जो कि भुगोद् 
के भिन्न-भिन्न झगो' का समुचित झौर जीवनास्मक ज्ञान शाप्त करना चाहते 
हैं दिन्‍तु ऑँग्रेज़ी नजानने के कारण उस य 'म्छुनोय ज्ञान से वम्चित 


( ६ ) 

रह जाया करते हैं | यह पुश्तक भूगोद्व के केवज्ष एक अंग--मानव- पाश्व, 
लो प्राजकल्न बहुत हो झावश्यक झंग माना जा रहा है--केा लेकर 
छिखो गई है, क्योंकि किसी भी विषय में उसका मानव-सम्बन्ध हो सबमें 
अधिक झावश्यक और उपयेगी झंग हुझ्ला करता है | इससे इमारे पाठकों 
का भिन्‍न मिन्‍न प्रकार की भौगोज्षिक परिस्यितियों में रहने वाले प्रश्येक 
प्रकार के मानव जीवन का कुछ न कुछ योघ अवश्य हो जायगा। 
जिससे वे इस प्रकार इमारे जीवन को प्रभावित किया करती हैं, 
तथा भूगोक्ष के विषय का मनुष्य-जीवन के साथ क्या झौर कितना सम्बन्ध 
रहा करता है । 

. अब 'ग्रन्त में में द्यात्ना रामनारायय साल जी के भी धन्यवाद दिये 
बिना नहीं रह सकता जिन्द्रोंने बड़ी उदारता के साथ इस पुस्तक के 
प्रकाशन का भार श्पने ऊपर लिया है। यदि इस पुस्तक ने भूगोल 
के विषय के सबब-प्रिय ओर रुचिकर बनाने में.इमारे विद्यार्थियों तथा 
झनन्‍्य हिन्दी-प्रेमियों को तनिक भी सहायता की तो में अपने परिश्रम 
का सर्वथा हो सफज्ञ सानकह परमात्मा का अनेकानेक धन्यवाद दूंगा। 
किस घिकम | द 

प्रतापगढ़ / अवध ) | 
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मानव-भूगोल 


७ 
कफमनमन्‍्करनतन ह- ९ हर सन्‍न्‍पाकानब्ममतनक, 


पहिला श्रध्याय 


मनुष्य और भूगोल 

शिक्षा-विभाग के पाव्य-विषयों में से कोई भी विषय ऐसा नहीं है 
जो पिछुन्ने तीध्र या चालीस वर्षा में हतना परिवर्तित और परिवर्धित 
हो गया हो जितना कि भुगोल | जब हम ई० सन्‌ १६०१ भौर १६३४९ के 
पाव्य-क्रम को मिल्नान करते हैं तो हमें पृथ्वी और अाकाश का श्न्तर 
मालूम होता है | प्रध्येक चष उसके विषय शोर पाठन शैक्षो में भ्राश्चयं जनक 
परिवतन होते जा रहे हैं| इसका कारण केवल एक ही है, भौर वह ऐ-- 
इमारा शिक्षित समाज में इस विषय की मानव उपयोगिता का परिक्षान | 
पह्लिते लोगों का यह विचार 'था छि भूगोल से मनुष्य-समाज को कोई 
विशेष द्वाभ नहों है । इसलिये पृथ्वी के कुछु भिन्न भिन्न-प्रदेशों के बारे में 
इधर उधर का थोढ़ा-बहुत परिज्ञान हो-- केवक्ष नदियों, पहाड़ों और कुछ 
मशहूर शइरें की एक बुहत्‌ नामावक्ली--भूगोल्न का साशैश मान जिया 
गया था | यही कारण है कि उस समय की पाठ्य-पुस्तकों में प्रत्येक देश 
की नदियों, पदाढ़ों, कौतों और भन्‍्तरोपों भादि के नाम एक विस्तृत 
संख्या में पाये आते हैं | कुछ ध्यापारी ज्ोग दूसरे प्रदेशों के बन्दरगाहें। 


[ ३) 
ओर तिजारती केस्त्रों का नाम भी जान लिया करते थे; किन्तु जन-साधारण 
इस विषय को एक बहुत हो अ्रभावश्यक विषय समझा करता था और 
इसो ब्िये हमारे शिक्षात्षयों में इसके पठन-पाठन की भोर भी बहुत ही. 
कम ध्यान दिया जाता था | ह 
किन्तु अब समय के परिवतन के साथ द्वोगों के विचार बहुत कुछ बदल 
गये हैं और दिन प्रति दिन बदलते भी जा रहे हैं | भव द्योग इस धिषय को 
पुक अनुपयोगी विषय न मान कर यह मानने लग गये हैं कि हमारी उन्नति 
के लिये यह विषय सो, यदि ओर विषयों से अधिक नहीं तो कम से कम 
उनके बराबर ही, उपयोगी भर श्रावश्यक है | यदि आज हमें अपने भावों 
को अ्रगट करने के लिये भाषा कौ, प्रति दिन के आय-व्यय सम्बन्धों काया 
में भकछुगणित को, और अपने पृव॑जों का द्वाल जानने के लिये हतिहास 
को झावश्यकता है तो उसके साथ हो साथ दूसरे देशों और स्थार्नो के 
निवाधधियों के रंग ढंग, रहइन-सहदन भझोर उनके जीवन सम्बन्धी अन्य बातों 
के जानने के लिये भूरोज्ञ की भी आवश्यकता है। क्योंकि दूस समय 
आूगोल्ल का विषय किसी देश के पद्दाढों और पढारों, वहाँ की नदियों 
और म्रीक्वों श्रादि के नाम मात्र का दी द्योतक नहीं रहा किन्तु इम चोक़ों 
के वहाँ के रहने वाल्यों पर पढ़ने वाले प्रभाव का भौ द्योतक बन गया दे । 
कइने का तात्पय यह है कि जो विषय झाजत्र से तौध्त वर्ष पहिलले एक 
प्रकार से अमानुषिक समझा जाता था वह ध्रथ सानुषिक यथना विया गया 
है| यही नहीं, कुछ त्लोगों का तो यहाँ सक रयाक्ष है कि हमारो सांसारिक 
डश्नति के लिये यह विषय सब से ्णिक उपयोगी और प्रावश्यक है भौर 
उनका यह विचार बहुत अंशों में डीक भी प्रतीत होता है; क्‍योंकि, यदि 


[ है ] 


ध्यानपुवंक विचार कर देखा जाय तो दमारे सारे सामाओिक ओवन का 
भध्राधार ही यही एक विषय प्रतौत होता है | जब्न हम भूगोज्ञ कौ ह्स 
परिभाषा ( पृथ्वी का वर्णन सानथ सम्बन्ध से ) पर विचार करने बैठते 
है तो हमें वास्तव में यही प्रगट होता है कि यह विषय वस्थुतः हमारी 
मानव समाज का श्राघार है और इससे उदासौन होकर इम कदापि सौ 
अपनी उच्नति नहीं कर सकते । 

मनुष्य एथ्वी का जीव है और भूगोल उसी प्रथ्वी का वर्णुन; अतः 
यह स्पष्ट है कि इन दोनों में परस्पर का सम्बन्ध है | एक का ज्ञान बिना 
द दूसर के ज्ञान के कभी भी पूर्ण कहा नहों जा सकता | इसी बात को हम 
दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि यदि मनुष्य इस पृथ्वी पर सुख 
पूवंक रदना चाहता है, अपने जीवन-संग्राम में विज्ञय प्राप्त करना चाहता 
है, तो उसे भूगोल का -- अपने चारों शोर की परिस्थितियों का--ज्ञान प्राप्त 
कर ल्लेना झ्रावश्यक हो नहीं, एक प्रकार से भ्रनिवाय भी है| और इसो के 
विरुद्ध यदि इस भूगोत्व का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आव- 
श्यक है कि हम उसको पारी चोज्नों का प्रभाव उस पर रहने वाले मनुश्यों 
के ऊपर अवश्य देखें | यदि इम ऐसा नहीं करते तो वस्तुतः हम अपने 
भगोव्न के ज्ञान में अधूरे ही रहे जाते हैं | 

यहाँ पर हम अपने असली तात्पयं को भौर भो स्पष्ट कर देने के लिये 
दो एक उदाहरण भी दे देना आवश्यक समझते हैं। यह तो प्रायः सभी 
मान सकते हैं कि मनुष्य पृथ्वी के चाहे जिस भाग में जाकर रहे. उसे 
खाने और कपड़े की अवश्य आवश्यकता पड़ेगौ। वह कितना ही सादा 
जीवन क्यों न व्यतीत करे किन्तु इन दोनों चोज़ें के बग़ेर तो उसका 


[ ४ ] 

जीवन-निर्वाह एक प्रकार से असम्भव हो सा है । अतः अब इन चोज्ञों के 
बिना बरोवन सत्त हो नहीं सकता तो इनके प्राप्त करने का ज्ञान और उसके 
उपाय भी अवश्य जान ल्ेने चाहिय ; क्योंकि संखार के अस्येक भाग में 
प्रत्येक प्रदार को वस्तु नहीं पाई था सकती भौर उच्के प्राप्त करने के साधने 
भी देशानुसार भिन्न भिन्न हुआ करते हैं । अब यदि मान दिया जाय कि 
कोई भारतीय भाग्य-बशात्‌ एशिया के उत्तरीय टुन्डा में जा पहुँचे और 
उसे वहाँ को आकृतिक दशा, जल्नवाय और पैदावार झादि का कुछ भी 
ज्ञान न हो तो वहाँ उसकी अकाल सत्य के सिवा ओर कया परिणाम हो 
सकता है | यदि इस भसोगोल्िक अन्वेषण के इतिहास को उठाकर देख 
'जाय तो हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जायथगा कि न जाने कितने बोर 
ओर साहसी अन्वेषक अमेजन और. कान्गो के जंगलों में वहाँ के जंगद्नो 
लोगों के द्वारा जीते ही खा जिये गये हैं । न जाने कितने भमर बौर टुन्डा 
और इद्ियी ध्रुव के आप्रपास वाले प्रदेशों को बफ्रे में सैकड़ों फ्रोट नौचे 
गढ़ कर सर्वंदा के लिये सो गये हैं, और न जाने कितनों ने सहारा और 
आस्ट्र क्षिया के रेगिस्तानों में पक एक बूंद पानो के ल्षिये तरस तरस कर 
इमार और आपके किये अपने प्राण अपंण कर दिये हैं । इन सब दुर्घटनाओं 
का कारण केवत्न एक ही था और वह था -उन ज्ञोगों का वहाँ की भौगो- 
जिक परिस्थितियों से श्रपरिचित होना | आज इतने भमर वोरों का बलिदान 
हो खुझने के बाद हम और आप उन्हीं प्रदेशों में अपने घरों और गाँवों को 
भाँति रह या पयंटम कर सकते हैं । द 

यह तो हुआ एक पुराने ढंग का उदाहरण | अब हमें भी दिखा देना 
_डचित है कि वर्तसान प्रमय में, जब संसार की सामाजिक, राष्ट्रीय तथा 
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अभ्तर ष्द्रोय दशा पहिले से कहीं भणघिक घनिष्ठ और सुब्यवस्थित है, भूगोल 
कहाँ तक और किस प्रकार हमारी उन्‍नति या अवनति का कारण बनाया 
जा सकता है। विचार कर देखने से यह ख्राफ़ प्रकः हो जायगा कि इ््स 
समय संसार को प्रगति के साथ चक्कने के किये भूगोल् का ज्ञान पहिले 
से भी कहों अधिक भावश्यक है। गत यूरोपीय महासमर के कारों पर 
विचार करने से यह प्रकट हो सकता है कि इसके ज्िये ओर कारणों के 
झतिरिक्त भोगोलिक परिस्थितियाँ कहीं अधिक उत्तरदायी थीं। इस समय 
संसार के प्रमुख राष्ट्रों के खामने तीन जटिल प्रश्न है ; पहिल्ला तो अपने 
देश कौ बढ़ती हुई जनसंद्या के बिये स्थान, दूश्॒रा उसके भरण-पोषण 
के दिये व्यवप्ताय भोर समुशित प्रबन्ध तथा तोसरा अपने यहाँ को बची 
डुई पेदावार के खपाने के ब्रिये बाज़ार या ख़रोदार । इन्हीं तीनो कारणों 
के कारण देशों में झापस की त्वागढ़ाट हुईं है। क्‍या इंगकेंड, क्या 
खमंनी ओर क्‍या जापान, ये सब इन्द्री उदृश्यों को पूति में अपनी सारी 
मानसिक तथा आशिक शक्ति छगाये दे रहे हैं | इसी का परिणाम था, 
गत यूरोपोय महासमर ; इसी का परिण्याम था भारतवष पर अॉंग्रेज़ो का 
झाधिपत्य और इसी का परिणाम था, चीन और जापान का यद्ध। सम्भवत: 
ये ही तौन कारण अभी भाभी समाप्त होने वाले महासमर के भो 
कारण बने | इस प्रकार इस यह देख सकते हैं कि संसार में शान्ति स्थापित 
करने या विद्रोह भौर अशान्ति खड़ो कर देने का भौ कारण भूगोल ही है | 

- इस विश्तृत उदाहरण को छोड़ कर प्‌ृक छोटा सा वेयक्तिक उदाइरण 
भी के ल्लीजिये। यह तो प्रायः सभो जानते हैं कि अमेरिका, इंगलेंड, 


( ६ ) 


जमनी ओर जापान चारो देश व्यवसाय प्रधान देश हैं | इन चारो देशो" 
में कारीगरो बहुत ही बढ़ी चढ़ो है भौर यहाँ के ब्लोग अपनी भावश्यकताओ 
से कहीं भ्रधिक चौज़ें तैयार किया करते हैं। झतः यह निश्चित है कि इन 
छोगों का अ्रपनौ अपनी चौज्ञं बेचने के बविये ख़रोदारों को भी भ्रावश्यकता 
पड़ेगी । भ्रव इन चारो देतो' में से किस देश के निवासी अपनी चीज़ों के 
बेचने में अधिक सफलता प्रास कर सकेंगे, यह्ट भूगोल का प्रश्न है और 
इसे भूगोल्न वेत्ता ही भत्बो प्रकार समझ सकते हैं। चीज़ों के बेचने में 
जिन जिन बातो की ब्यावश्यकता पड़ा करतो है उनमें से अधिकांश द 
भौगोल्षिक ही हैं| उदाइरणार्थ मात्न को कदां पर अधिक आवश्यकता है, 
कहाँ के लोग केघो और कौन-कौन सो चीज़ें भ्रत्षिक पसंद किया करते हैं; 
किसो विशेष स्थान पर कोई माल किस प्रकार कम से कम ख़र्च के साथ 
पहुँचाया जा सकता दे इत्यादि इत्यादि बातें भुगोत्व के द्वारा दी जानी 
और समऊझोो जा सकतो हैं | जिस देश के निवासी जितना ही अधिक इन 
भौगोलिक नियमों का अध्ययन ओद पात्नन कर सकेंगे वे उतना ही अधिक 
झपने ब्यकवसाय में सफल भी होते जायगे | ज्ञो इनके प्रतिकूत्न चलेगा वह द 
अवश्य द्वानि उठायेगा | यही कारण है कि इंगलेंड आधे संधार का मालिक 
होते हुए भी व्यापारिक चेश्र में जमनी ओर जापान का मुक़ाबिजा नहीं 
कर सकता. क्योंकि उपरोक्त दोनों के व्यापारी इन नियमी का 
झधिक झनसरण किया करते हैं | 

यही नहीं, यदि इस विषय पर हम कुछ और अधिक सूक्ष्म इष्टिं से 
विचार कर तो ज्ञात द्वागा कि हमारे प्रस्येक दिवस का व्यावद्दारिक जौवन 
भौ बहुत अंशो' में मगोल्न पर हो निमंर रहा करता है | किसी भी मनुष्य 
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का एक सफल्न किसान द्वोने के लिये यह अवश्य जान देना चाहिये कि 
ऋतुओं का परिवतंन कब हुश्रा करता है, कौन सी ऋतु में कौन सी 
चीज़ें बोई जा सकतो हैं, उनके लिये केपघो जल्ववाय और केसे घरातक्न को 
आवश्यकता छुधा करती है दृत्यादि | इसी प्रकार प्रत्येक व्यापारिक 
मनुष्य के किये भिश्न भिन्न बाज़ारों में गढले के भाव और वहाँ के 
ब्यापारियों को भावश्यक्रताओं का जानते रहना भी नितान्त आवश्यक है। 
'ल्ीडर' झोर स्टेट्समैन! आ्रादि प्रप्तिद्ध अख़बारों में दिन प्रति दिन 'मौटिर- 
झोत्वाजिकल”ः मौसिमी और व्यापार सम्बन्धी सूचनाएं तथा विवरण 
निक्रत्या कश्ते हैं जिनका यथेष्ट उपयोग करते रहने से इमें खेती पाती 
ओर तिजारत आदि में अ्मृढप सड्दायता मिल्रतों जा सकतो है झाज 
कल भारतवर्ष, इंगलेंड, जापान ओर अमेरिका भ्रादि देशों के टेरफ्र 
( व्यापारी चुड्को ) झोर व्यापार सम्बन्धी जो रूगड़े दिन प्रति दिन 
समाचार पन्नों में निकक्षा करते हैं उनके समझने के ब्िये भूगोल क्रा 
ज्ञान बहुत हो आवश्यक है | 

इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के द्वारा हमने यह रुपष्ट रूप से सिद्ध 
कर दिखाया है कि मनुष्य जीवन से भूगोत्व का बढ़ा धनिष्ठ सग्बन्ध है भौर 
जो मनुष्य या राष्ट्र अपने जोचन संग्राम से सफल्नता प्राप्त करना चाहता है 
उसे भूगोत्न के विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेना निताग्त ग्रावश्यक है। 
नेट--अभी समाप्त हुये चौन-ज्ञापन संघर्ष और द्वितीय यूरोपीय 
महासमर के कारण भी मुख्यतत:---भौगोल्निक ही हैं । 





सा० भसु०--२ 


दूसरा अध्याय 
पनुष्य जोव न पर कुछ विशेष प्रोगोछिझ 
परि स्थिरियों का प्रभाव 
मनुष्य अपनी परिस्थितियों काजोव है। वह चाहे या न चाहे, 
किन्तु जेसी परिस्थिति में ज्ञा पड़ता है डपो के अनुसार भ्पने ज्ञोवन 
के ढाँचे का मी ढाल्व लेगा है यायों कहिये हि उप्ते ढाल्व लेना डी 
पड़ा करता है। यदि वह ऐसा न करे तो उसके जीवन को गाड़ी का 
चतद्धना हो एक एकार से झसग्भव हे ज्ञाय | ये परिस्थितियाँ दो प्रकार 
की दुश्रा करतो हैं ! पद्चित्ी तो भोगोत्िक ओर दूसरी सामाजिक | 
भौगंल्षिक् परिस्थितियाँ बहुत अ्शों में श्वामावि5 हुप्रा करती हैं इसलिये 
झणिकांश में वे उसको शक्ति के बाइर भो हुआ करतो हैं। यद्यपि 
झपनो ईश्वरदत्त विचित्र शक्ति हे कारण यह उन परिश्थितियों में, अपनी 
सुविधा के ब्रिये बहुत कुछ परिवतन करने का प्रयत्न किया करता है 
झौर कम्ो कम्तो भ्पने दस प्रयास में सफन्न मो द्वे जाया करता है तथापि 
अधिकाँश में उप्ते उन श क्तयों के सामने अपना सिर ऊुझाना हो पढ़ा करता 
है। टुन्डा, सद्ारा भर कान्‍्गो के वनों में संसार को सभ्य जातियों ने 
पपनी सारी शक्ति लगाने पर सो यथेष्ट परिवतन नहीं कर पाया | टुन्डा कौ 
बफ़, सहारा को बालू पश्रोर कान्गो को अत्यधिक नमी झाज भो यों 
को त्यों बनो हुई है। सामाजिक परिस्थितियाँ तो इसको हो बनाई 
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हुईं हैं हस बिये इनके तोड़ने या उनमें परिवर्तन करने के लिये उसे 
उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा करता | हाँ, आत्मिक शक्ति 
कौ आवश्यकता अवश्य हुश्रा करती है | 

यहीाँ पर हम मनुष्य की भौगोल्वषिक परिस्थितियों का ही एक विशद्‌ 
विवेचन करना चाहते हैं ये परिस्थितियाँ म्ुश्यतया किसी देश या 
स्थान की प्रकृतिक दशा, जन्मवाय झौर पेदावार से सर्बन्ध 
रक्खा करती हैं | इन्द्ीं के कारण झाज्र हमें संघार के भिन्न भिन्‍न स्थानों 
में सिन्‍न सिन्‍न प्रकार के मनुष्य देवने में आया करते हैं क्षो अपने 
खान-पान, रहन-खहन ओर श्राचार-विचार में एक दूसरे से विद्वकुल् 
भिन्‍न पाये जाते हैं। यही नहीं, इन्हीं परिस्थितियों के कारण एक स्थान 
के निवासो दूसरे स्थान में जाऋर इतने परिवर्तित द्वा जाया करते हैं कि 
उनका पहिचानना सो कडिन हो जाया करता है। भज्ञा इतिहास का 
कोन सा विद्यार्थी यदइ नहीं जानता हि मारतवासी, ईरान-निवासी और 
यूरोप के रहने वाले एक हो पूबन्नों के वंशज हैं, छिन्‍्तु मोगोत्िक 
प्रिस्थितयों ने यह परिवतन कर दिखाया कि श्राज यदि पक गोरे हैं तो 
दूसरे काले, एक शासक हैं तो दूसरे शासित, एक घनवान हैं तो दूसरे 
घनहीन | 

स्थिति और ग्रकृतिक दशा -भुगोत्ष को उपरोक्त परिस्थितियों में 
प्राकृतिक दशा का स्थान बहुत ऊंचा है। इसे यदि दम मानव जीवन के नाम 
का स्टेज कहें तो काई झतिशयोक्ति नहीं होगो; क्योंकि वास्तव में आदुमो 
की शारीरिक बनावट पर इसका बहुत हो अधिक प्रभाव पढ़ा करता है । 
यदि केाई देश कानगो नदी का सा जंगद्ध है तो वहाँ हमें पिगमी ( बोने ) 
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ज्ोग ही मिल्त सकते हैं क्योंकि उतने घने जंगक्ों में ऐसे ही क्ोग रह 
भो सकते हैं | भारतवर्ष के उत्तरी साग केा ही लौकलिये, नेपाल के रहने 
वाले गोरखे कितने नाटे मगर केसे ड्॑ट कष्ट और मज़बूत पाये जाते हैं । 
इसके विरुद्ध जैसे जेसे हम दर्ििण की ओर मेदान में अवेश करते हैं वंसे 
ही बेस लोग फ़द में कुछ बड़े किन्तु सुस्त और ढोले-ढाले होते जाते 
हैं। मंसूरोी की पहाड़ियों पर, जहां इन कोरगों के लिये अपनी पीठ पर 
दो दो ओर तोन तोन मन का बासझ लेकर खटाखट जाना एक 
साधारणा सौ बात है वहीं इसारे मेदानी भाइयों का दम दस कदम चढ़ने 
में मी फूलने क्षय जाता दै। यही नहीं, प्राकृतिक दशा का बहुत 
कुछ प्रभाव ज्लोगों के रहन-सहन, खान-पान और आधचार-विच्षार में भी 
पढ़ा करता है । जापान की प्राकृतिक दशा ही ऐसी है कि वहाँ ब्रोग 
लकड़ी ओर बपड़े या कारों के मकान बना के रहा कर क्योंकि जिस 
देश में एक हो दिन और रात में लगभग २४ या ७६ भूडोल भावें 
वहाँ इंटों और पत्थरों के सझ्ान बना कर रहना केवल स्त्यु के गाल में 
ही रहना दोगा। कान्गो और बर्मा के जंणव्ोों में जकदी और घास फूस 
के रोपड़े हो हमारे तिमंजले मकानों का काम दे सकते हैं। सहारा के 
रेगिस्तान में रहने वाले यदि खेमों में न (हें तो भत्जा वे बेच रे अपने 
मकानों के इट और पत्थर कहाँ से मंगावे ; 

मनुप्यों का खान-पान भी बहुत अंशों में प्राकृतिक दशा के ऊपर 
हो निर्भर रहा करता हैं। एशिया के उत्तरी उनड़ा में रहने वाले यदि 
सील मछुल्को और याराधिंगों का गोश्त न खाया करें तो हमारे यहाँ 
के गहूँ और चावक्ष कहाँ से ज्ाव | भासाम के उत्तर में रहने वादे 
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कितना भो चाहें कि दम मेंदान वालों छो भाँत्रि भरदर और चना पेद। 
करें फ्िन्तु वहाँ को पहाड़ियाँता चाय के लिये हो सबसे श्रष्वि5 इश्य ऊ 
हैं। इृप प्रडार इमने यद भी देख जिया हि प्राकृतिक दशा रा बहुत 
कृछ प्रभाव वहाँ के रहने वालों के उद्यपों पर मो पढ़ा करता है |! क्या 
कारण है कि यूनान के लोग संसार के सब से प्रथम मदत्नाद थे । प्रथवा 
वतमान समय में मो नावें और स्वीडन के खाग सबधे धच्छे मछुवराहे 
दुआ करते हैं। इसका कारण यही है किये देश समुद से घिरे हुये हैं 
और उन्हें अपने ज्ञोवन-निर्वाह के लिये येही काम सबते प्रथम करने 
पढ़ा करते हैं। घावारणतया यहद्द तोह्म पअ्रयने दी यहाँ देव सऊते हैं 
कि नदियों के किनारे रहने वाले त्वोग ओ्रौरों हो प्रपेद्दा कहों प्र 
अच्छे तेशाक हुभा करते हैं । 

क्ोगों के भाचार-विचार पर भी प्राकृतिक दशा का गदरा प्रभाव 
पढ़ा करता है | भारतवर्ष के इतिहास से थद्द साफ्र जाहिर है कि उत्तर- 
पश्चिम को ओर से इतने अ्राक्प्रण दोने का मुख्य कारण यहाँ को 
प्राकृतिक ठशा ही है, झोर जिवनी भी प्रमुख लड़ाइयाँ हुई वे घब 
पानोपत के मेदान पर ही छड़ी गई । कारण हृ॒पका यही है कि दोनों 
झोर को सेनाभों के भिल्नने के ल्लिए्‌ वहो एक उपयुक मेदान था | यह 
नहीं, भायों का प्रचार कई शताडिद्र्पों तू विन्ध्याचत्न के उत्तर, उत्तरो 
मारतयष में दी नियमित रहा, बहुत दिनों तर इकिणो भारतवर्ष पर 
उनका बहुत कप्त प्रभाव पढ़ खहा। दसका कारण केवल यहाँ को 
प्राकृतिक दशा ही थी जिनके कारण उनका विस्तार दक्षिण को भ्ोर 
ययेष्ट रूप में न बढ़ सका । झब तक यूनान झोर मध्य-भारत में छोटी- 
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छोटो सेकड़ों रियास्ततें पाई पातो हैं जिनके आधार-विचार और माषा 
तथा भावादि एक दूसरे से बहुत ही मिन्‍न पाये जाते हैं। इसका भी 
कारण इन देशों की प्राकृतिक दशा हो है क्योंकि यहाँ को सेकड़ों छोटी 
मोटो पढद्दाड़ियाँ यहाँ के निवासियों के पारस्परिक समागम में बढ़ी बाघायें 
डाला करती हैं. जिसके कारण उनके श्रन्द्र एक दूसरे से भिनत रहने 
की हो प्रवृत्ति बहुत प्रबच्च दे! जाया करतो है। उनमें वीरता भोर 
स्वतंत्रता के भाव तो श्रवश्य आ जाया करते हैं किन्तु ये बहुत हो संको्य 
हुशआा करते हैं। जहाँ डिमान्य के दढिणो मेदान, रेज्ञों ओर सड़कों 
से बिछे हुए हैं, अफ्रगानिस्तान भौर तिव्यत में इन चोज़ों का भ्रभी 
श्रोगणेंश ही किया जा रहा है। यह सब वहाँ को प्राकृतिक दुशा का हो 
एक प्रभाव है जिसके कारण इन देशों के निवासियों की आधिक और 
सामाजिक दशा में भी बहुत कुछ भन्‍्तर पढ़ जाया करता है। झाज 
खाइबीरिया के टुन्ड्रा और टेगा के निवाप्तियों तथा ग्रोनलेंढ झादि के 
स्कोमोज़ को उनकी उसो प्रारश्मिक दुशा में बनाये रखने का सारा 
दोष उनके आस पास कौ भौगोश्षिक परिस्थितियों को हो है। यदि झाज 
वहाँ भा रेल, तार और भ्रन्‍्य आधुनिक सुविधाशओओं का प्रचार भल्नो प्रकार 
किया जा सकता तो वे ल्वाग भी संसार के भनय द्वोगों के समान सभ्य 
ओर सुशिछ्ित बनाये जा सकते । 

जलघायु--दूसरी वस्तु, जिसका मनुष्य जीवन पर बहुत झधिक 
प्रभाव पढ़ा करता है वह हे-- किसी स्थान को जल्ववायु | वास्तव में किसी 
स्थान को प्रकृतिक दशा और वहाँ को जल़बाय ही वहाँ के रहने वादों 
के जीवनाधार हैं, क्योंकि इन्हीं दांनों चीज्ोंके ऊपर डनका खना-पान 
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और र्‌हन-सद्दन निमेर हुमा करता है; प्राकृतिक दशा और जलवाय 
में भी बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है; क्‍योंकि छिसो स्थान को जलवायु का ३० 
प्रतिशत वहाँ कौ प्राकृतिक दशा पर ही शअ्राश्रित रहा करता है | जो 
स्थान पहाड़ी हैं थे विशेषतया ठढे ही पाये जायेंगे जैसे अफगानिस्तान 
और स्विटज़(लेड इत्यादि | जो स्थान समुद्र से घिरे होंगे, उनकी जलबाय 
भामतौर से मातदिल्व दी हुआ करेगी: जैसे जापान भ्रौर इंगलेंड आदि । 
जो स्थान पहाड़ों को ऊँचाई पर स्थित होंगे वे मेदानों कौ अपेक्षा अधिक 
ढंढे रहा करेंगे जेसे शिमला और दिकली या नेनोसात्त और द्धखनऊ | 
यह भो एक प्रसखिद नियस है कि जो स्थान विषुवत्‌ रेख। के जितने हौ 
निकट होंगे वे उतने ही गरम हंंगे झर जितने दी वे उससे दूर होंगे उतने 
ही ठढे पाये जायेंगे ; यद्यपि इस नियम पर समुद्र की निहुटता और उस 


स्थान को ऊंचाई का भी प्रभाव पढ़ा करता है | 
यही नहों, अब्गायु के साथ जल वृष्टि का भी बढ़ा गहरा सम्बन्ध 


है। मैदान में होते हुए यदि कोई स्थान भाफ़ भरी हुई हवाध्ों के रास्ते 
पर पड़ेगा तो उपस्तकी आबोहवा गर्म और नम ड्ो जायगौ। किन्तु 
इसी के साथ हो साथ पहाड़ों के रुख़ का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक 
है| यद्यपि राजपूताना और उत्तर-पश्चिमी संयक्त देश एक हो इवाधों 
के ₹ासस्‍ते में पाये जाते हैं बिन्‍तु दोनों की जल्नवारु एक दूसरे से बिल्कुल 
भिन्न पाई जाती है | यही बात्त पश्चिम घाट में पूना और महात्रल्ेश्वर 
से साथ भी देखी जाती है । 

इस प्रकार जलवायु का क॒छु सम्बन्ध प्राकृतिक दशा के साथ दिखा 
देने के पश्चात्‌ अब हम उसके सम्बन्धों का मानव-जीवन के साथ वि्ार 
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ग। मोदे तौर से किघी स्थान कौ जल्मवाय का प्रभाव वहाँ के रहने 
यादों के रंग-रूप, उनके खान-पान और उनकी रदन-सहन पर अधिक 
पढ़ा करता है | रंग-रूप के विचार से हम यह कद सकते हैं कि जो 
मनुष्य जितनी ही गरम अ्राबोहवा में रहेगा वह उतना हो काला भी 
पाया जायगा | गरम और नम आवबोहवा में रहने वाल्ले क्रोग विशेषतया 
काले, नाटे और कुछ सुस्त पाये जाते हैं जैसे मारतव्ष के कोज्न और 
गांड तथा अफ्रोका के हब्शी लोग | इसके विपरीस टंढो भाषोहवा में 
रहने वाद्बे गोरे, मजबूत और फुर्तोले हुप्ना करते हैं जेत्रे काश्मोरी, 
अफ़गानो और यूरोप निवासी | गरम भझौर नम्र आबोहवा में रहने वात्ने 
लोग कुछ भावसो इसजिये हो जाया करते हैं कि उन्हें झपने जोवन 
निर्वाह को सब चीज़ें या तो प्रकृति से ही मिल्न जाया करती हैं या थोड़े 
परिश्रम से ही प्राप्त की जा सकतो हैं; जे अफ्रोका के जंगज्ों में रहने 
वालों की सारी झ्ावश्यकतायें--जो आधुनिक सभ्य और समुन्नत देश 
में रहने वालों की झावश्यकताञ्ों के सामने बिल्कुल हो सरक्ष और 
सूचम दुआ करती हें--वहाँ के जंगलों से दो पूर्ण हो जाया करतो हैं 
झोर मारतवर्ष में गंगा और जमुना के मंदान में ये चोज़ें थोड़े ही पश्श्रिम के 
याद प्राप्त की जा सकती हैं | इसके विरुद्ध ठंढे प्रदेशों में रहने वालों को 
झपने जोवन निर्वाह के लिये बहुत अधिक मिहनत करनो पढ़ा करतो है 
जैसे श्रफ़गानिस्तान में । इसका स्वाभाविक - फल्च यह दुभा करता है कि 
पहिले देश वाले जीवन के एक साधारण वस्तु जानकर कुछ सुस्त से दो 
जाया करते हैं झोर संसार से एक प्रकार उदासौन से रहा करते हैं | भारतवष 
के आध्यात्मिक ज्ञान को वृद्ध भौर रुढ़ियाद का यह भी एक मुख्य 
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कारण कहा जा सकता है। इपके विपरोत ठढे प्रदेश बाले जीवन की 
साधारण आवश्यकताओं को पूणण करने में इतने दत्त-चित्त हुआ करते 
हैं कि उनको स्वाभाविक तौर से चुस्त भोर चा ताक द्वोना पढ़ा करता है। 
चूँ कि वे ब्लोग इन चीज़ों की प्राप्ति के किये निल्‍्य नये नये उपाय सोचा 
करते हैं इसत्िये कत्बा-कौशब की भी अच्छी वृद्धि होतो जाती है। इसके 
साथ हो साथ कडिनाई से प्राप्त को जाने वाली च्रोज़ों की भोर उनका 
प्रेम भी अबिक होता है। यही कारण है कि परश्चिमीय देशों के 
निवासी श्रधिकांश में सांसारिक सम्दद्धि को हो स्वस्थ मानने वाले पाये 
जाते हैं | इसके साथ हो साथ एक कारण यह भो हैं कि रारम देशों की 
अत्यधिक गर्सो स्ौ लोगों को उतना मिहनती झौर काम-काजी नहीं 
होने देती जितना कि ठंढे प्रदेशों की सर्दी,क्योंकि स्वाभाविक हौर से 
गर्मी मिहनत की बाधक धोर सर्दी सहायक हुआ कश्ती है| 

मनुष्यों के रहन-सहन पर भी जब्बवाय का बड़ा प्रभाव पढ़ाकरता 
है। भारतवर्ष में सूती कपड़ों का जितना प्रयोग हे उतना यूरोपीय देशों 
में नहीं । और यदि हम्म धक्रोका के हब्शियों को देख तो वे प्राय: नंगे 
डी रहा करते हैं | इसके विपरीत ज्यों ज्यों हम उत्तरो या द दत्तिणी मं 
की आर बढ़ते जाते हैं--विषुवत्‌ रेखा से दृह् ठंढे प्रदेशों में चब्बते जाते 
हैं-वेध हो वेपे गरम कपडदों या बाल्खों का प्रयोग अधिक बढ़ता जाता 
है। इसका कारण यही है कि गम श्राथोहवा वाले देशों में हमें अपने 
शरीर कौ रखा के बलिये उतने कपड़ीं को आवश्यकता नहों पढ़ा 
करती जितनी कि सद सुरहों में | दुन्डा के छोग अपने खारे शरीर 
को जानवरों की खाद्य या उनके गरम बालों से दी ढके रहा करते हैं 


( १६ ) 
क्योंकि यदि वे ऐसा न करें खो उनका बीना ही असम्भव ह्ढो 


जाय | 
मुसल्षमानों में परदे की प्रथा के मुख्य कारण सामाजिक नहीं, बढ्कि 


सटद्दारा और अरब के रेगिस्तानी बगूले हो कट्टे जा सकते हैं क्‍योंकि वहाँ 
के रहने वाले यदि अपने मूँइ को कपड़ों से ढाँ। कर न रक्‍खें तो मारे रेस 
के अंधे हो जाये | मनुष्यों का खान-पान भी बहुत अ्ंशों में जल्वाय के ही 
ऊपर निभर रह्दा करता है | बंगाल के द्वोग चावल भधिक खाते हें। 
पंजाब में गेहूँ भौर सरहद्ी प्रान्‍्त में फल्लों भौर गोश्त का अधिक प्रयोग 
पाया जाता है | यह सब वहाँ की पेदावार का कारण है ज्ञो बहुत अंशों 
में जल्-वाय्‌ के ही ऊपर निर्भर रह्दा करतो है | गम शोर नम भ्रेशों में 
चावत्न, नारियत्न भोर केले झादि हो अधिक पेदा किये जा सकते हैं 
इसलिये वहाँ के लोगों के यही मुख्य खाद्य पदार्थ भी पाये जायेंगे। 
इसके विपरीत ठंढे देशों में फल्न भौर गहूँ भादि अधिक संख्या में पेदा 
किये जाते हैं इसलिये ये ही मुख्य खाद्य-पदाथ भी हुश्रा करते हैं। 
चूँकि सहारा में खजरों की ही पेद॒ुवार अधिक हुआ्रा करतो है इसब्िये 
वहाँ को मुख्य चौज़ यही मानी जातो है। इुन्डा में इतनो सर्दी पढ़ा 
करती है कि वहाँ ज़प्तीन सेकढों फुट बर्फ़ से ढकों रहा करती है 
इसलिये वहाँ के लोग सौल मलुल्ली और बाराप्तिंगों के गोश्त को ही 
इमारा हेलुआ भौर माल्-पुत्रा समझा करते हैं। विचार कर देश्नने से 
यह ज्ञात हो जायगा कि प्रत्येक किस्म की पेदावार के लिये एक ख़ास 
प्रकार कौ ज़मीन और ख़ास किस्म की आबोहवा को ज़रूरत पढ़ा 
कातो है | इसलिये मनुष्य को अपने लीवब-निर्वाइ के दिये इनके पाश्स्प रिक 
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सम्वन्ध का ज्ञान यहुत ही झावश्यक वस्तु है।आसाम की चाय 
राजपूताने के रगिस्तान में नहों पेदा की जा सकती और न पंजाब का 
गेहूँ अह्या में ही बोया जा सकृता। यदि काई मनुष्य इस ओऔशणोलिक 
नियमों को अवद्देलना करते हुए जोवन में सफल्नता प्राप्त करना चाहता 
है तो यह उसके लिये ध्रसम्भव दी है | 

पेदाधार--प्राकृतिक दशा औोर अल्-वाय के अ्रतिरिक्त पेदावार भी 
भिन्न भिन्न देश-निवासियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने में 
बढ़ा भाग लिया करती है | हमारी झ्रावश्यकतायें इतनो विस्तृत और 
विभिन्न हैं कि हम पपने ओर भाइयों से विद्धकुल उदास होकर अपना 
काम चत्मा नहीं सडते | वतंमान समय में विज्ञान की उन्‍नधि के साथ 
हो साथ हमारो आवश्यकतायें भी बढ़ती जाती हैं इसलिए अब हम ओर 
झधिक पृक दूसरे पर निर्भर होते जाते हैं। श्राज इसमें मोटरों के दिये 
अमेरिका का, छोहे की चीज्ञों के लिये इग्लेंड का ओर अनेकों सुख- 
साम्रप्रियों के लिये युरोप के श्रन्‍्य देशों का मूँह ताकना पढ़ा करता है। 
इसी प्रकार बहुत सी उन्निज पैदावार के लिये वे ज्ञोग भी हमारे ओर 
अन्य देशों के ऊपर निर्मर रहा करते हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम 
यह हुश्रा करता है कि हमारा पारस्ररिक संबन्ध दिन प्रतिदिन भौर 
झधिक बढ़ता जाता है जिससे दोनों के भावों ओर विचारों में भी 
पदिवतंन तथा वृद्धि आती जातो है।इस प्रकार यह साफ़ज़ाहिर है कि 
भूगोल इसारे साधारण जौवन-निर्वाइ का अ्राधार होते हुए हमारो ज्ञान 
बुद्धि का भी पुक सद्दायक विषय है। इसका प्रभाव प्रश्येक मनुष्ष के 
लीवन पर कित्री न किसो रूप में अवश्य पढ़ा करता दे अतः इस विषय 


( शेप ) 


की सानव उपयेतिता और विषयों से करिस्सो भी प्रकार कम्र नहीं कहो 
जा सकती | । 

अब अगले अ्रध्यायों में हम हृस बात के दिखाने का प्रयत्न करेंगे 
कि संसार के भिन्‍न भिन्न भार्णों में मिन्न सिश्न परिस्थितियों के बोच 
हमारे दूसर भाई किस प्रकार अपना जोवन विताया करते हैं। इसके 
द्वारा हमारे दृदर्यों में अपने भनय भाइयों के प्रति सहानुभूति भी बढ़ेगा 
ओर हम अपनी ज्ञान वृद्धि करते हुए अपने जीवन संग्राम के दिये 
झधिक सुसजित सी होते जायेंगे । 


जा (े ह- अलफकननलबन-क+न 


तीसरा अध्याय 


रेगिस्तान में रहने वाह का जीवन 
( अ ) टन्‍न्हा के निवासो 


रेगिस्तानों का धथ- इसके पहिल्ले कि दम्त टन्‍्डा के रहने वालों 
के विषय में कुछ क्िखें, इमें यद्द मी घता देना आवश्यक है कि 
रेगिस्तान क्या चीज़ हैं औौर वे केघे बन जाया करते हैं| साधारणतया 
लोग गरम, डउजाड और रेतोले मंदानों का ही रेगिस्तान कद्ठा करते हैं। 
डिन्‍्तु यह बहुत कम ज्ोग ज/न पाते हैं कि संसार में बफ़ोल रंगिस्तान 
( मरुस्थल्न ) भी हुआ करते हैं | वास्तव में भौगोत्िक परिभाषा के 
झनुसार रेगिस्तान, मरुभूमि अथवा उज्ाद खंड प्रूथ्दी के वे मंदानी 
भाग कट्दे जाते हैं ज्ञ्ाँ ( १ ) पेदावार बहुत कम या बिल्कुल्न हीन 
हुआ करतो दो ( २) पेड़-पौधे, जीव-जन्तु ओर मनुष्य बहुत हो कम 
या विशकुद्ध हो न पाये जाते दा । 

रशिस्तान केसे बन जाया करते हैं-- अब यदि हम रगिस्तान की 
उपरोक्त दोनों शर्ता' पर॒विचार करें तो हमें यह साफ़ ज़ाहिर होगा कि 
दूसरी शत पद्िल्लो के हो ऊपर निभर है । क्योंकि मनुष्यों भौर जीव-जन्तुओ्ों 
के रहने > लिये श्रोर चोज़ों को श्रपेत्षा उनके खाने के लिये पैदावार का 
होना तो बहुत हो भाषश्यक है । शव हमें यह देखना है कि पेदाबार के 
त्तिये किन किन बातों को आवश्यकता हुआ करती है । भौगोद्विक सिद्धान्तों- 
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के अनुसार अच्छी पेदावार के ब्िये भावश्यक्ता हे--( १ ) उपजाऊ 
ज़मोन ( २ ) अच्छी जबल्ा-वृष्टि योर ( ६ ) भदछ्ी अख्-वाय | 
झब यदि संधार के किसी भी भाग में इन तोनों अथवा इन तौनों में 
से किसी भी एक चौज़ को कप्मी पाई जायगी तो वह स्थान अधथस्य 
रेगिस्तान ( मरुभुमि या उज्जाढ़ खंड ) हो जायेगा ! 

अब जब इस इन नियर्मों का उत्तरी या ददिणी ध्रुव के आसपास 
वाल्ने प्रदेशों पर प्रयोग करते हैं तो हमें मालूम द्वोता हे कि संखार के 
इन भागों में अच्छी भौर उपजाऊ ज़मौन इोते हुए भी दूसरो दूं चीज्ञों की 
बहुत सरूत कमी पाई जाती है । न तो इन भागों में भ्रच्छो जल-वृष्टि ही 
हुआ करतो दे औौर न यहाँ को भाबोहवा ही इतनो भच्छी है कि और 
देशों की भाँति पेदावार हो सके | इसका स्वासाविक परिणाम यही 
हुआ करता है कि यहाँ पर मनुष्यों और जोव जन्तुभोों को बहुत कमी 
पाई जातौ है जिनके कारण इन प्रदेशों को इम उलज्जाढ़ प्रदेश कड्ा 
करते हैं 

स्थिति ओर विस्तार के अनुखार इस साग में एशिया, यूरोप भौर 
उत्तरी श्रमेरिक्ना के सब से उत्तरी भाग, दढिणयों भमेरिका का सबसे 
दढिणों भाग तथा दुढ़िणी ध्रुव के आस पास वाला दक्षिणी मद्ाद्वीप 
शामित्र किया जा सहृृता है। श्रत्नमग भ्रत्नग नाम जान ब्ेने के बलिये 
एशिय! के डचरौ भाग ( उन्डा ), यूरोप के उत्तरों भाग ( लेपलेंड, फिन- 
सेंढ, और झाइसलेंड ). उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग ( लेआाढर, 
एक्लास्का, ओनक्लंड और इनके भास पास के छोटे मोटे द्वोप समूह ), 
दकढ्षियी भ्रमेरिका के दृढिणों भाग (पैटागोनिया, टेराडे ल्फ़्युगो' और 
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इनऊ दद्षिय के छोटे मोट द्वीप समुह ) तथा दत्तिणी भव के आसपास 
वाज्ञा अ्न्टाकृटिक मह्ादाप हैं | 

प्राकृतिक दशा।--प्राकृतक दुशा के विचार से ये सभी प्रदेश थे'ड़े 
बहुत भन्तर के साथ प्रायः ए+ से ही हैं | प्रीन-लेंढ, आन्‍्टाकंटिक मह्दाद्वीप 
और क्ेब्राडार के श्रध्रिकांश भाग ८००० से १०००० फ़ोट ऊँचे पढार हैं 
जिनके चारों श्रोर ऊंची ऊची पहाड़ी श्र णियाँ भी पाई जाती हैं । कहीं कहीं 
तो ये पहाड़ी श्रेणियाँ समुद्र के किनार तक भी पहुँच गई हैं | इनके बौच- 
बीच में सोज़ों और दत्तदह्लों को भी कफ़ो भरमार है | टन्‍्ड्ा भौर उत्तरी 
अमेरिका में कट्दीं कहों एक या दो पहाड़ो श्रेणियों ओर पढारों के द्वोते हुए 
मभौ अधिकांश भाग नोचे मैदान ओर दलदन्न हैं। इन सब स्थानों कौ 
मुख्य जिशेषता यह है कि ये ध्षमी प्रदेश अटल बफ़ से ढके हुए हैं शिसको 
गहराई कहीं कहीं तो तौनया चार सौ फ्रोट तक भौ पहुँच जाती है। 
यहाँ को नदियाँ और म्होलें तथा आध्त पा9 के सभी समुद्र भी अटूट बकरे 
से ढके पाये जाते हैं। यह वफ़ बहुत घीरे-घोरे समुद्र की भोर सरकतो 
जाती है ओर स्थान स्थान पर भारी झोर संयकर भवालत्वांश भी बनाती 
जाती है । 

जलघायु--भाबाढवा के विचार से ये प्रदेश संसार के सब से ठंडे 
भाग माने जाते हैं | अ्रश्टाकेटिक मदहाद्वोप के कुछ भीतरी भागों में तो 
गर्मी के दिनों में भी ६०" या ४०" से श्रधिक गममों नहीं पाई जातो । 
इस धभिप्राय से एशिया के उत्तरी भाग अवश्य कुछ भब्छे माने जा सकते 
हैं क्‍योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ का ताप ५०० तक भी पहुँच जाया 
करता है 
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गर्मी का मौस्तम इन प्रदेशों में अपनी एक विशेष डप्येगिता रक्‍्खा 
करता है। कारण उसका यह है कि हैन्‍हीं दिनों में यहाँ को बर्फ़ कुछ 
पिघल्च जाया करती है श्रोर स्थान स्थान पर दनदज्ष, मीलें और पानी 
के कुछ गढ़डे बना दिया करती है। नदियों के मुद्दाने भौ--ओ 
साल के शेष मह्दोनों में बफ़ के कारण बन्द्‌ पड़े रद्ठते हैं -कुछ खुल 
जाया करते हैं लिध्स श्रामद्‌रफ़्त में कुछ सहायता मिल जाया करती 
है। इन्हों दिनों में गढ़ढों श्लौर दल्वरलों के आश्वपास यहाँ क थोड़े बहुत 
पेढ़ पौधे भी डगा और फूला करते हैं, क्योंकि आाबाहइवा के 
झत्यन्त ठंढो दाने के कारण जल्न वृष्टि तो पुक प्रकार से हुआ ही नहीं 
करतो । पानी की सारी भाप जा कुछ भी हवा के अन्दर रहा करतौ है 
अ्रत्यन्त सर्दी के कारण बफ़े में परिवर्तित हे जाया करतौ दे। गयीं 
के द्वल्‍ी दिन यहाँ की प्राकृतिक सुन्दरता का मनोहर श्रौर श्राकर्षफ बना 
दिया करते हैं | 

पेदा[घार-- पैदावार के विचार से काई और कुछ ऊरूडबेरियों को 
छोड कर इन प्रदेशों में और कुछ भी नहीं पेदा किया ज्ञवा सकता | 
क्योकि कद़ो से कड़ी गर्मी के दिनों में मी बफ़ दो चार इंँचों से अधिक 
नहीं पिघल पाती। झत: सिवाय उन पौधों के जिनकी जड़े केवल 
थोड़ी ही दूर तक ज़मीन के अन्दर जाया करती हैं और कोई भी 
दौघे नहीं इगाये जा सकते। नदियों के किनारे ओर डनके श्रास-पाष्त 
जहाँ कौ ज़मीन कुछ अधिक मिट्टीदार या वलुद्दाई पाई जाती है, 
कुछ बढ़े बढ़े पौधे भी डगा करते हैं। इन्हों स्थानों में यहाँ वहाँ 
कछु कुंज दृश्यादि भी पाये जाते हैं, जो यहाँ के उजाढपन को थोडा 


( रह ) 
बहुत कम कर दिया करते हैं। रोत्ों कौर दुल्दुद्धों में कई प्रकार के पौधे 
डया करते हैं जिनके बीच बीच में सारधों, बगुल्नों भोर पनडुद्िवयों आदि 
को भी छुटा निराज्ो हो हुआ करती हे | शेष दूसरे स्थानों में बूद्धों का 
स्थान ऊ्लाढ़ियों ने ही ले रक़्खा है | यहाँ के वृद्ध में सन से अधिक प्रसिद्ध 
और झावश्यक वच माना जाता है जिनकी अधिक से अधिक उँचाई केवद्ध 
तीन या चार फौट ही हुआ करती है। 


डन्डा की सब से श्रष्तिद्ध पैदावार वहाँ को काई है । यह काई कई 
प्रकार को हुआ करती है, जिसमें सब से अधिक उपयोगी बारासिंशों के 
खाने वाद्यी मानी जातो है। गर्भो के दिनों में जब इसमें फूल आया 
करते हैं यहाँ को शोभा इमारे यहाँ के बसन्‍त से किसौ प्रकार भी कम 
नहीं पाई जाती, क्योंकि संसार में शायद्‌ ऐसा कोई भी रंग न होगा 
जिस रंग के फूत्र इस घास में नत्गा करते हों। साधारणतया 
टन्‍्ड्रा में केवज्न दो ही ऋतुयें हुआ करतो हैं। पुक तो ब्ग्बो, सूनसान 
ओर जीवों को उकता देने वालो सर्दी की ऋतु, जिनमें सभी पेड़-पौधे कई 
फ़ौट बफ़ के नीचे दुद जाया करते हैं और दूधरो थोड़े दिब की गर्मी जो 


अपने साथ नाना प्रकार के फूल पौधे भर बेशुमार मब्छुढ़ भौर चिट़ियाँ 
खाया करतो हे | 

जोव-जन्तु--उपरोक्त बातों से यद्द भक्नी प्रकार जाना जा सकता 
है कि इन प्रदेशों में जीव-जन्तु बहुत हो कम पाये जायेगे | यहाँ का 
सब से प्रसिद्ध जानवर '“रन्ठियर' एक प्रकार का बारासिंगा है, जिसे 
इस भझाकटिक प्रदेश का उँट मो कद्ट सकते हैं। यही एक पसा जानवर 
है, जिसके शरोर का प्रत्येक भाग यहाँ के निवासियों के काम में आया, 


मसा० भु०- रे 


( ३४ ) 


ईकरता है | इसमें सब से बढ़ी विशेषत्रा यह है कि यह सहारा के ऊंट की 
(भाँति यहाँ को गहिरी वफ़ पर भो बढ़ी आसानी के साथ आा ज्ञा सकता हे | 
इयह अपना जीवन यहाँ पेदा द्वोने वद्यो कारें पर ही बिताया करता है । 





स्कोर्मों ओर रेन्डियर 
उत्तरी अमेरिका के ठडे प्रदेशों में रन्डियर को जगह उसी से कुछ मिद्नता 


जुब्नता 'कैरियाऊ' ( पहाड़ी भेढ़ ) जानवर पाया जाता है | इसके भतिरक्त 
कुड सफेद भालू , कुत्त झोर कु ल्लोमढ़ियाँ भो पाई जाती हैं। नदियों में 
मछक्षियाँ भी रहा करती हैं | इनके अतिरिक्त डिनारे के समुददों में हू व झोर 


सीक्ष मझुलियाँ भ्रधिक पाई जाती हैं । 
निधासी--इमारे विचार से टुन्ड को सब से प्रधिद्ध और भावश्यक 
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बात है, यहाँ के रहने वाज्ों का जीवन | संखार के एस भाग में भी कई 
जाति के ब्लोग पाये जाते हैं | जो लोग समुद्र के नज़दीक रहा करते हैं 
वे कद में अपने दृद्धिणी भाइयों कों भपेदा कुछ नादे हुभा करते हैं । 
यहाँ के नियासिर्या में सबसे प्रसिद्ध स्को्मों लोग माने जाते हैं, जो 
नई झोर पुरानी दोनों दुनिया में पाये बाते हैं। ये ज्लोग विशेषतया 
समुद्र के हिनारे हो रददा करते हैं और उसो से भपना ज्ञोवन निवाोह किया 
करते हैं । भ्रमेरिका के टुन्डा में थोड़े बहुत 'रेडइन्डियन्स! भो पाये जाते 
हैं । यूरशिया के टुन्ड्रा में ( नावें और रूस वाल्ले प्रान्त में ) 'लैप्स, और 
'फिन्स! द्वोग रहा करते हैं। यूरात्व के आसपास कुछ “डस्प्याक' लोग 
पाये जाते हैं इनके अतिरिक साइबोरिया में 'युराक' 'समोयद! 'याकूत! 
और तुन्गुज़, जाति के भी लोग रद्दा करते हैं | यद्यपि इनको प्रारंभिक 
जाति श्रयी का निणंय शमी तक सौ नदी किया ज्ञा सक्ा-यथपि 
झआाधिकतर बद्ोग इन्दें मंगोत्न जाति के वंशज माना करते हैं-- तथापि एक 
सो दही भोगोद्धिक परिस्थितियों में रहने के कारण इनके जीवन में बहुत 
कुछ समानता सी पाई बनाती है । 

टुन्ड्रा अपने निवाधियों के बिये बहुत थोड़ी ही चौज़ें प्रदान कर 
सकता है। अध्यन्त सर्दी और यबफ़ के कारण खेती तो एक प्रकार से 
झसग्भव सी द्वी माननी चादिये और इन्द्तीं के कारण कोई दूधरे प्रद्नार 
के भो फञ्ज फुत्र या पौधे नहीं उगाये जा सकते । जो कुछ थोड़े बहुत हुआ 
भी करते हैं वे पाद्य के भ्ाठ या नव महोनों तक तो बफ़ के नोचे हो 
गड्ढे रहा करते हैं| झतः यहाँ के छोगों का मुख्य उद्यम रेन्डियरों का 
पाकना ही माना जाता है। अधिकांश क्लोग अपने जानवरों को दिये 
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हुए इघर से उधर घूमा करते हैं। जिसके पास जितने हो श्रधिक रेन्डियर 
पाये जाते हें वह उतना हो घनात्य सौसाना जाता है। वास्तव में यह 
जानवर यहाँ के ज्ञोगों का सब से बढ़ा जीवनाधार है भी | 

गर्मी के आते ही नदियाँओऔर रोल बफ़ से कछु खुल जाया करती 
हैं, तथा जमोन के ऊपर की भी थक बहुत कछु पिघल जाया करतो है । 
ये ही दिन यहाँ के लोगों के त्िये सब से अधिक काम काज के दिन माने 
जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में क्ञोग अपने साक्ष भर के खाने का सामान 
इकट्ठा! किया करते हैं। कई प्रकार की वेरियाँ इकट्टी करके सुखाई जाती 
हैं। नदियों और सोलों आदि से मछुलियाँ मार कर लाई जाती हैं और 
कुछ लोग यहाँ पाये जाने वाले छोठ मोटे दूसरे जानवरों का भी शिकार 
किया करते हैं | इन सब चीज़ों को सुखा सुखा कर जाड़े के ब्िये रखते 
लाना औरतों का ख़ास काप्र हुआ करता है। जाड़े के दिनों का मुख्य 
उश्म तो दढ्िणी जंगढ़ के किनार पर रहने वाले बाछदार जानवरों का 
यकश्ना या मारना ही हुआ करता है। 

इन सब टघद्यमों का मुख्य परिणाम यही पाया जाता है कि यहाँ के 
लोग झपना जोवन वनजारों को भाँति घूम फिर कर ही बिताया करते 
हैं। प्रकृति देवी ने तो इन बेघारों का एक स्थान पर जम कर रहने का 
मौका ही नहीं दिया इनके अपने और अपने जानवरों के खाने को 
तल्ाश में विवश द्वाकर इघर उधर घूमना ट्टो पढ़ा कर्ता है | यदि वे 
ऐसा न करें तो इनका जीवन ही दूभर हो जाय, क्योंकि ये क्ोग 
किसी भी एक स्थान पर बहुत दिनों तक जम कर रद्द और खा पी 
महीं सकते। इनके लिये तो ज्ञीवन निर्वाह निश्य कमाने ओोर 
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नित्य खाने की ( रोज कुओआओँ खेोइने भौर रोज़ पानी पीने की ) एक 
घमसया है । 

जाड़े के दिनों में ये ब्लोग भजिकतर ए% ही स्थान पर रहा करते हैं 
क्योंकि इन दिनों में इनके उद्यम बफ़ को अधिकता के कारण बन्द हो 
जाया करते हैं | जहाँ तक हो सघ्ता दै। इन दिनों में ये खोग दुन्डा के 
पास वात्ले जंगलों की भाड़ में रहा करते हैं। यहाँ पर इनके रेन्डियरों को 
धाप भी मित्र जाया करतो है और ये ब्लोग जंगज्न के छोटे मोर्ट णीवों 
का शिकार भी कर जिया करते हैं | 'डस्त्याक' लोग इन जंगन्लों में अक्टूबर 
से क्ेऋर दिसम्बर के आखिरी दिनों तक रोयेंदार जानवरों का शिकार 
किया करते हैं | जाढड़े के अन्त में ये छोग कुछ बड़े बढ़े जानवरों का 
शिक्वार करने के ल्षिये दुबारा जाया करते हैं भोर गर्मा के प्रारम्भ होते हो 
टुग्डा के उत्तरी भाग को भोर रवाना द्वो जाते हैं । 

परिस्थितियों के भनुखार यहाँ भी आादुमियों और औरतों के काम 
अलग अद्धग बंटे रहते हैं । मर्दों का ख़ास काम शिकार करना और खाने 
की चौज्ों का इकट्ठा करना है। औरतें घर में रद कर गुहस्थो का काम 
काज देखा करती हैं । बची हुई चौज़ों के सुखाने और ह्िफ्राज्ञत के साथ 
रख देने के बाद उनको जो समय मित्ना करता है उसमें वे बेरियाँ इकट्ठा 
करने में वाढकों की सहायता किया करतो हैं, ओर इसके साथ ही साथ 
याराध्षियों को चराया भो करती हैं | एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते 
समय खेतों के डखाड़ने और गाढ़ने का भी भार श्षियों के दी ऊपर हुआ 
करता है; क्योंकि मर्दों के! तो शिकार करने से ही फुरसत नहीं मिल्ला 
करती | जाड़े के दिनों में भी जब द्ोग शिक्षार करने के दिये चत्ने जाते 
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हैं तो औरतें घर में रह कर बष्चों भौर जानवरों की देखभाज् करती तथा 
रोय और बालों आदि के कपड़े बनाया करती हैं ! 

यद्दों के रहाने वाक्षों का साल के ज़्यादातर भाग में इधर उधर 
घूम फिर कर हो जौचन बिताना पढ़ा करता है इसलिये एक स्थान पर घर 
यना कर रहना तो यहाँ के छिये एक असंभव सी बात दै। यदहदो कारण 
है कि यहाँ घरों के स्थान पर हमें खेमे मित्ता करते हैं जो आसानी के 
साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाये जा सर्के भौर ज़रूरत पढने 
पर शीघ्रता के साथ उखाड़े था गाड़े भी जा सके। इनके अतिरिक्त इन 
खोगों की गृहस्थी की चीज़ों, कुछ भौज्ञार और कुछ भाँड़े बतंन दी हुभा 
करते हैं | इसके द्विये सबसे बड़ी बात यद्द है कि ये सब चौज़ इतनो हृदशो 
हों और इसके साथ हो साथ इतनो कम संख्या में हों कि भासानी के 
साथ इधर उपर ले जाई जा सके । 

घर--इनके रहने की मुख्य चौज़ 'कूम! ( एक प्रकार का खेमा ) है । 
ओ गर्मो के दिनों में अधिक प्रयाग में जाया जाता है | यह बाँधखों ओर 
जानवरों की खाल या ६च को छात्र से बनाया जाता है। जिसके ऊपरो 
भाग में धुओआँ मिकखने के किये एक छोटा सा .सुराख भी हुआ करता है । 
गर्मो के दिनों में यह खेमा किप्ता नदी या झील के किराने गाढ़ दिया 
जाता है | इसके अन्द्र सूखी हुई काई की एक गद्दो ( सथरी ) पढ़ो रहतो 
है। सोतरी भाग, गरस रखने के बिये, चमढों से ढका या चर्बी से पुता 
हुआ होता है । गृहस्थी के सामान में रेग्डियर के चमड़े, काई की 
बेठक, एक झाघ चारपाई भौर खाने पीने के कुछ बर्तन हो मुख्य तौर 
से पाये जाते हैं| कदने का सारांश यह है कि ये सब चौज़ें ऐसी ही 


६ २६ ) 

हुआ करती हैं जिनके त्वाने भौर ले जाने में अधिक कठिनाई न 
उठानी पढ़े । 

सर्दी के दिनों में या तो खेमों के ऊपर चमड़े कौ दो एक तहें और सौ 
चढ़ा दी जाती हैं या मिद्दी भौर बफ्र के छोट मोट परोंदे बना लिये णाते 
हैं। उत्तरी अमेरिका के रहने वात्ने बफ़ का एक बहुत छोटा घरोंदा बना 
लेते हें जिसके अन्दर जाने के त्रिये एक छोटा सा दरवाज्ञाया सूराख़ 
रहा करता दे | लैपलेंड के रहने वाले लकद्ी और घास फूप के मोपड़े 
बना क्षिया करते हैं । 


खाना झोर कपड़ा--इन्ड्रा के रहने वालों का मुख्य भाहार जान- 
वरों का कच्चा या सड़ा हुआ मास दी है | सृुखा और पिसा हुआ रक्त भो 
खूब पसन्द किया जाता है । रेन्डियरों से थोड़ा बहुत दूध भी मित्न जाया 
करता है। शाकपात में कुछ रूड़बेरियाँ और एकाधघ क्रिस्म की पत्तियाँ 
दी प्रयोग में लाई जाती हैं। भव झाजकल्ल चाय, काफ्रो ओर तम्बाकू 
का भी प्रयाग बढ़ता जाता है जो इन्हें ददिण के व्योपारियों से 
बदले में मित्र जाया करतो हैं ! समुद्र के किनारे रश्ने वाज सौल्य मछनौ 
ओर दूसरे जल्न-जोवों पर अधिक निर्भर रद्दा करते हैं । 

खाने को भाँति कपड़े भौ जंगली कानवरों या रेन्डियरों की खाल से 
ही बनाये जाते हैं | इनके सोने और सजाने का भार घर की झोरतों के ऊपर 
ही रहा करता है| कभी कसो ये चोज़े रंग बिरंगे कपड़ों के चौथढ़ों के द्वारा 
बढ़ी खक्‍सूरती के साथ सभाई जाया करतो हैं | इनके कपड़ों में सब से 
प्रसुख एक दग्वा और ढोल्ला चोंगा, घिर ढाँऊने के जिये एक “ हुड ! या 
कटोप, हाथों के लिये रोयेंदार दस्ताना और पैरों के छिये रोयदार खश्बे 
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घुट पाये जाते हैं| श्लवियों और मर्दों की पोशाक क़रीब क़रोब ए% सी हो 
हुआ करतो है। लड़के माँ के “ बकर्चो ” या रोयेंदार करबक्ों में 
कपेट कर ए% स्थान से स्थान दूपधर के को जाये जाते हैं। इसका श्नुभव 
वे ही क्लोग विशेष रूर से कर सहते हैं जिन्होंने कत्तो भारतीय कोर्बों भर 
गोड़ों को अपने बच्चों को अपनी पीठ के पोछे बॉघ कर तले जाते देखा हो । 

दृथियार शोर श्रोज़र-यहाँ के क्लोगों का मुल्य भौज़ार 'हारपुन! 
( एक प्रकार का वश्शम ) है जिपके द्वारा ये कछोग सरीक् म्ंजियों का 





इस्कोमो --स्जेज और कूप' 
शिकार किया करते हैं | इसके अतिरिक्त कहीं कहीं तोर कमान, छोड़े या 
पत्थर की कुदारियाँ, चाकू और ' लैवो! ( फंदा ) भादि का भी प्रयेग 
पाया जाता है। भाने जाने के किये 'स्ख्ेज' ( वे पहिये की गाढ़ों जिसको। 
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बारालिंगे याकत्तें खींचा कहते हैं) या सो! (दो जकड़ियाँ जो 
दोनों भोर नुध्ीक्षी हुप्ना करती हैं ओर एक दूघरे से तोब या चार फीट 
से फ़ासले पर रहा करती हैं और जिसके बौच में पेर डाव्वने के लिए सुराख 
टुअ्र करते हैं ) का प्रयोग किया जाता है। लैप्ध ब्ोगों में आजकल 
गोली बन्दुक का प्रयोग अ्रधिक बढ़ता जाता है। समोयद दकोग बकढ़ो 
के टुकड़ों के द्वारा थोढ़ी बहुत गिनती भी कर बिया करते हैं । उत्तरी 
अमेरिका के ल्वोग गाड़ियों के खींचने में कृत्तों का प्रयोग भबिरू किया 
करते हैं क्‍योंकि उनके यहाँ रेन्डियर अभी बहुत थोड़ी संख्या में हो पाये 
जाते हैं | 

गाईस्थ्य ज्ञीपन-- ऊपर के वर्णन से यह साफ़ जाहिर है कि यहाँ 
के ब्ोगों का गहंस्थ्य जीवन उतना शान्त भर सुखमय नहीं पाया जा सकता 
जितना संसार के सभ्य झोर सुशिद्धित देशों में हैं | जीवन की साधारण 
झावश्यक्ृताधों को पृति के अतिरिक्त और कोाई भौ झाशा नहीं को जा 
सकती | यहाँ के बेवाहिक नियम हमारे यहाँ की वतमान दिन्‍न्दू समाज 
से बहुत कछु मिलते जुच्चते पाये जाते हैं। बात्य-विवाह और दद्देज की 
प्रथाय यहाँ भो -व्यवद्दार में लाई जाती हैं यद्यपि बहु-विवाह के लिए 
काई रुकाग्ट नहीं पाई जातौ तब भी, भरण-पोषण की समस्या बहुत 
कठिन होने के कारण, छोग अधिकतर एक ही विवाह किया करते हैं । 
लड़कों के साथ प्रम और दया का वर्ताव किया जाता है | ज्ञोवन निर्वाह 
की समस्या इतनी कठिन है कि लंगड़े लूले, बढ़े शोर बौमार छोग अक्खघर 
भाग्य के भरोतते ही छोड़ दिये जाते हैं। 

छामद्‌ रफ्तया श्राने जाने फे साधन-चेंकि टन्डा सात के 


( ३२ ) 


अधिकांश भाग में गदहदरो बफ़ से ठका रहा करता है इसलिये सड़कों और 
रेखों का प्रचार और प्रसार तो किया ही नहीं जा सकता। नदियाँ भी 
बफ़ से ढक्ो रहने और बर्फीले समुद्र में गिरने के कारण बेकार हो हुभा 
करती हैं, इसद्विये आने जाने में ये लोग जानवरों से हो काम बिय! 
करते हैं। ये ल्लोग किसो एक स्थान पर जम कर नहीं रह्दा करते, 
इसलिए सके तो निश्चित रूपसे बनाई मी नहीं जा सकतों भर न 
उनकी इतनी भावश्यकता ही पढ़ा करती है। इनके तो पक ऐपी चीज़ 
चाहिये लिम्तके द्वारा ये लोग अपनी छोटी मोटी चौज्ञों का अपने साथ 
हो इधर उधर ले जा सकें। इनका यह काम बारवियों कोर क॒र्त्तों से हो 
निकल ज्ञाया करता हैजो हमारे यहाँ के बदुदू बेज्ों या घोड़ों का सा 
काम दिया करते हें। इसके अतिरिक्त बड़े बढ़े ज्ञोग दृड्डियों को एक 
बे पहियेदार और सरकने वाली गाड़ी भो बना लिया करते हैं जिसके 
'ल्लेज' कहा जाता है। यह गाड़ी बाराधियों या कर्त्तों के हो द्वारा खोंची 
जाया करती है । इससे माल असबायब ढोने के अतिरिक्त सवारी का भी 
काम लिया जाया करता है । 


स्कोमो व्तेग--स्कोमो क्वोग टुन्डा के खब से उत्तरो भाग में पाये 
जाते हैं जो पमुद्र के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किपा करते हैं । 
इनका महान चक्र का एक घरोंदा हुआ करता है। इनके कपड़े टुन्डा के 
ओर निवासियों से बहुत कल मिन्नते जुततते पाये जाते हैं । इनझा मुख्प 


स्ाना मछुज्ञी भर दूधर जल्जीवों का गोश्त है। इनका मुख्य इथियार 
इारपून भर आने जाने का साघन 'कयाक!” | ( पक प्रह्चार को भरद्दो डोंगी ) 
है। इसी में चढ़ कर ये क्ोग समुद्र के जानवरों का शिकार किया करते 


( है१ ) 


हैं। शिक्षा के बिचार से ये ब्लोग थोड़ी बहुत गिनती जान लेते हैं और 
कमी कम्मी इनके हथियारों तथा मकानों के ऊपर ड्ाहइंगझोी भी चतुरता 
देखने में झा जाया करतो है । 

इस प्रकार इमने यह देखा ल्विया कि टुन्डा संसार का एक बर्फ़ॉाल्ा 
रेगिस्तान है जहाँ बहुत थोड़ी चौज़ें पैदा को जा सकती हैं और बहुत 
थोड़े लोग बनजारों की भाँति रद्दा करते हैं। इन ब्वोगों में संसार के: 
सुशिक्षित क्षोगों की सी उन्नति और जागृति नहों पाई जाती | इनके 
झपने प्रतिदिन के जीवन निर्वाह के दिये ही इतना चिन्तित और व्यस्त 
रहना पड़ा करता है कि किसी प्रकार भी उदच्नत करने का अवकाश' 
नहीं मिक्कला करता | यद्यपि एढब्नासका, उत्तरो अमेरिका और लेफ्लेंड के 
रहने वाले संसार के सुशिछ्षित त्ञोगों के सम्पर्क में आकर श्रव कुछ उम्नति 
करने छग गये हैं तो भी वह उन्नति एक थोड़ीडी हद तक ले जाई जा' 
सकती है | यद्यपि यहाँ की ज्ञमीन काफ़ी उपज्ाऊ पाई जाती है झोर 
खानिज पदार्थो कौ भी ध्रष्छी सम्भावना हे तब भौ, जलवायु के अस्यन्त 
ठंडो होने के कारण इन चीज्ञों का अधिक उपयोग नहीं किया आ सकता | 
उत्तरी अमेरिक्रा भौर साइवौरिया दोनों के बन्डाओं हें मेकेन्ज्ञी, भोबो, 
यनौसी झोर क्वोना श्ादि बहुत बढ़ी बढ़ो नदियाँ पाई जातो हैं किन्तु 
बफ्र से ठझ्नी रहने के कारण या बर्फ़ोले समुद्र में गिरने के कारण, यहाँ 
के ज्ञोगों को इनसे कोई भी विशेष ल्ञाभ नहीं पहुँच पाता। सम्भव हैं 
कि भागे चद्ध कर संसार के ये प्रदेश सोल मछुज्ो, फ़र ( रोय ) रन्डियरों 
और ढैरिवाऊ के गाश्त तथा मिट्टो के तेब्ष और सोने श्रादि के 
गापार के छ्िए एक केन्द्र बनाये आये, किन्तु भी तक तो यहाँ के 


( हेड ) 


रहने वालों का जौवन हम्तारें व्िये आश्चायं और सहानुभूति की ही पक 
बात है। हाँ, यह बात श्रवश्य है कि ये प्रदेश हम लोगों के। दूर से 
जितने उजाड़ और दुखद मालूम दोते हैं उतने वास्तव में नहीं । 


चोथा अ्रध्याय 


रेगिस्तान का जीवन ( उत्तराध ) 


( व ) गरम रेगिस्तान--( अरब और सहारा) का जीवम-- 
पिदले भ्रध्याय में हम छोगों ने संसार के टंडे रेगिस्तान के बार में बहुत 
कुछ जान लिया | श्रय इस अध्याय में उनके विरुद्ध संसार के गरम 
रेगिश्तान के विषय में विचार किया जायगा | 

यह तो इमार पाठकों को ज्ञात हो ही गया होगा कि संप्ाश के 
रेंगिह्तानों के बनने के मुख्य कारण जल्न-वृष्टि और जल्नवाय हैं। पानी 
का बहुत हो कम या बि्॒कुल्ष न बरसना और झाबोहवा का अत्यन्त 
सद या गरस होना ही रगिस्तान के बन जाने के कारण हैं। पिछले 
अध्याय से यह साफ़ प्रगट दो राया होगा कि ज़मीन के अ्रस्यग्त उप 
जाऊ होते हुए भौ जअब्ज-घृष्टि कौ कमी भौर अत्यन्त ठंडक पड़ने के 
कारण किप्त प्रकार संघार का एक बहुत बड़ा भाग हुन्ड़ा था बर्फ़ीले 
रेंगिस्तानों में परिवर्तित हो गया है, जहाँ जोवन निर्वाह की समत्या 
अस्यन्त कठिन होने के कारण मनुष्य, जोवजन्तु और पेड़-पौधे बहुत 
ही कम सल्या में पाये जाते हैं। इस अध्याय में हम्म इस बात के 
दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि ज़मोन के अध्यन्त उपज्ञाऊ दोते हुए भी 
जल्ननवृष्ट की कमी भौर आबोहवा के भत्यन्त गरम होने के कारण 
किस प्रकार संधार का एक बहुत बढ़ा भाग रतौल्न रेंगस्‍्तान में परिणत 


( ४६ ) 


दो गया है झौर वहाँ के कोग किस प्रकार अपने जीवन निर्वाह को 
समस्याओं को इल किया करते हैं । 

गरम रेगिस्तानों का विस्तार--ज्िप्त प्रकार संघार के बर्फ़ोल्ले 
रेगिस्तान प्राय: दोनो भर वों के आस पास पाये जाते हैं उसी प्रकार संसार 
के प्राथ: सभी गरम रेगिस्तान कक या मकर रेसाओों के आस पास 
पाये जाते हैं | एथ्यी के उत्तराघ में गोबी (चौन) ताकल्ा माकन 
( चीनी सुरकिस्तान ), थार ( राजपूताना भारतवर्ष )) नमक का 
रेग्रिस्तान ( फारस ), भरव, सद्दारा ( अफ्रोका ) काक्षरंढडो, पएृजोजओोना 
और मेक्सिको के रेगिस्तान तथा दृक्षिणाघ में आरस्ट्रंज्षिया का मद्दान्‌ 
रेगिस्तान, काल्नाहारी ( दृढिणों श्रफ्रोकां) भौर अटाकामा ( दढिणी 
झमेरीका ) के रगिस्तान पाये जाते हैं। विस्तार के अनुसार पृथ्री के 
उत्तराघ में रेगिस्तान अधिक हसक्निये पाये जाते दें कि इस हिस्से में 
पानी की अपेक्षा ज़मोन अधिक पाई जाती है जिसके कारण बहुत से 
भागों में जल्वृष्टि की ध्रत्यन्त कमी होने के कारण पृथ्वी के धरातक्ष पर 
'गर्मों का ज़ोर और प्रभाव बहुत हो झधिक रहा करता द्वे । 

गरम रेगिस्तान के बनने का कारण--यह तो इम देख ही 
चुक हैं कि ठंढे रेगिस्तान जलवायु के अत्यन्त ठंडो होने के कारण हो 
बना करते हैं। उसी प्रकार गरम रेगिस्तान आवबोहवा के अ्दपन्‍्त गरम 
होने भौर जलवृष्टि के श्रत्यन्त न्‍्यून होने के कारण बन जाया करते हैं । संघार 
के इन सभी भागों में, जहाँ रेगिस्तान पाये जाते हैं, पानी बहुत ही 
कम बरसा करता है क्योंकि हन स्थानों तक पहुँचने वात्यो हवाये' विशेषतया 
सूद्धी ही टुआ करती हैं। इसके मुख्य तौन कारण हैं | पहिच्ना यह 


( है७ ) 


ये स्‍थान पढ़ाढ़ों के पौछ्े ऐसपे स्थान पर हैं जद्ोँ पहुँचते पहुँचते हवा 
पानी की भाप से रहित हो जाया करतो है जेते भारद्र द्विया और द्िणी 
अफ्रोका के पश्चिमो रेगिस्तानों में | दूघरा कारण यह है कि दहन स्थानों 
के ऊपर चद्बनेवाद्वों उत्तरी पुरवी व्यापारिक इवायें सूखे प्रदेशों कौ झोर 
से धाने के कारण सूलों ही रहा करती हैं जेते सहारा और भरव के 
रेगिस्ताव में चत्नने वात्बी इवायं जो कि मध्य युरेशिया से आया करती 
हैं। तीखरा कारण यह दे कि कहीं ये रेगिस्ता न ऐसे स्थानों में पाये 
जाते हैं जद्दाँ कि कोई ऊंचे पहाड़ नहीं पाये जाते, इस्क्िये भाष भरो हुई 
वां के रास्ते में दोते हुए मो पानो नहीं बरसा करता -जैपते भारतदषं 
का थार रेगिस्तान | 

इस भडार हमने यह देंख दिया कवि उष्ण-क्टिवन्ध के निकट दोने के 
कारया हन स्थार्नों में गर्मी तो बहुत अ्रिक पड़ा करती है किन्तु पानो बहुत 
कम या बिल्कुल हो नहों बरसा करता। इसद्िये इन स्थानों का 
रेगिस्तान हो जाना साधारण सो थात है।यदो नहीं उपरोक्त तीनों 
कारणों के साथ एक कारया भोर भी है, भोर वह है इन स्थानों को 
झावोहवा में रात भोर दिन तथा गर्मो भौर सर्दी की ऋतुओरों में, इवा 
को गर्मी में एक विशेष झन्‍्तर और परिवर्तव का होना । इन रेगिस्तान 
में दिन के समय इवा की गरमी १२० डिग्नो तक दो जाया करती है किन्तु 
शात में वह घट कर ५० या ६० डिप्री तक भा जाया करती है, इसब्िये 
इसका परिणाम यहद्द हुआ करता दे कि यहाँ पाये जाने वाले पद्दाढी 
चट्टान दिन कौ गर्मा से तो फैत जाया करते हैं किन्तु रात को भत्यस्त 
सर्दी के कारण फिर यक्रायक सिमिद जाते हैं। फल इसका यह हुप्ा 


( दे८ ) 


करता है कि इस के फेक्षने ओर सिकुदने में ये चद्दात टूट जाया करते हैं। 
धौरे-घीरे परथरों के बड़े बड़े टुकड़े छोटे हो जाया करते हैं, फिर वे ह्वी दृथा 
के कारण टूट और रगढ़ कर बालू में परिवर्तित हो जाया करते हैं। संघार 
में जितने भी गरम रेगिस्तान पाये जाते हैं वे सब इसो प्रकार बनाये 
गये हैं भौर अब भी बनते जाते हैं । 

रेगिस्तान की प्राकृतिक दशा-रेगरिस्तान की प्राकृतिक दशा 
के बारे में बहुत से द्लोगों कौ यही धारणा दै किये रेगिस्तान बालू के 
ही मैदान हैं जिबमें घिवा बालू के और कुद्ध भी नहीं पाया जाता। 
किग्तु वतंमान अनुसंधानों ने यह प्रगट कर दिखाया है कि रेगिस्तान 
में केवत्न बालू हो बालू नहीं पाई जाती | सहारा, अरेबिया भौर भास्ट्र जिया 
आदि के रेगिस्तानों में गद्दिरि रेत के अतिरिक्त पथरौज्नो पद्दाढ़ियाँ, बालू 
के टोजे और कहीं कट्टों ऊंचे पहाड़ भी पाये जाते हैं । सद्दारा में व्यू निस 
के भास पास पहाड़ी टीलों की और पश्चिमी भाग में छोटे मोटे पहाड़े। 
की अच्छी भरमार है। यही नहीं, इनके बीच बीच में वादियाँ और 
नमकोन झील भो पाई जाती हैं। छोटो मोदी नदियों की भी कमी 
नहीं रहा करतौ किन्तु ये सब थोड़े दिन को डी माया हुआ करती हैं। 
रेगिस्तानी म्ोदों में सहारा को चाद भौर भरब को ( डेडसी ) अधिक 
प्रसिद्ध हैं । कौज्नों और वादियों के अतिरिक्त इन रेगिस्तानों में बहुत 
से स्थान काफ़ी हरे भरे पाये जाते हें जिन्हें ओसिस कहा जाता है। 
ये रेगिस्तानों के बौच में पानोदार गड्ढे हैं जिनके आस पास खजूरों के 
कुझ पाये बाते हैं और इनके निकट गेहूँ, चावल्न और दूसरे नाजों की 
खेतो भी की जा सकती है | भोप्तिस रेगिस्तानी रास्तों के मित्नने के 


( ३३१ ) 


छाध मुकाम भी हुआ करते हैं | भ्राजकल् अल्जोरिया के दुक्खिन 
फ्रॉल्लो सियों के द्वारा खोदे गये झार्टोज़न कुघों के भास् पासये ओपसिस 
अधिक संल्या में पाये जाते हैं । 
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सहारा का पक झोसिस 


सहारा और दूसरे रेगिस्तानों का प्राकृतिक सौन्दय इरियादी को 
कसी के कारण बहुत कुछ उजाद सा दी रहा करता है। यहाँ को सब 
से अधिक घुन्द्रता यहाँ के रंगों में पाई ज्ञाती है। आकाश बादब्ों से 


रहित नीले रंग का, हवा बहुत ही स्वच्छु और साफ्र, इसके साथ ही 
साथ सूय के किरणों से चमकती हुईं सुनहलो बालू देखने में बहुत 
ही भक्ी मालूम सहुध्ा करती है | सन्नाटा यहाँ को पक्ष खास बात है। 


दोपहर के समय जल्जल्लाती हुई घूप में चमकती हुईं बालू भौर ऊपर 
सा० सू०-- ४ 


डठते हुए बगूत्रों के सिवा कु भो दिखाई बढड्ीं देता । रात के समय 
दिटके हुए ताहों के बोव, चाँश्नो को शोभा देखने द्वी योभ्य दुआ 
करती है । यहाँ के सब से सुदावने समय सूर्यास्त और सूर्योदय हु 
करते हैं । 

। भगिस्तानों को खेती-पातो-- शयः सभी रेगिस्तानों की उद्धितर 
यैदावार दो किस्मों में विभाजित को ज्ञा सकती है, पहिल्ली रेगिस्तानो 
और दूसरो ओलसिसों को ।रेणिस्तानी पौधों में थूहर, नागफ़नी, भौर 
कुइ कॉटेदार झाढ़ियाँ हो भणिक पाई जाती हें क्‍योंकि यहाँ को सख्त 
शर्मी में ऐवे ह्वी पौधे जीवित रह सकते हैं । कहीं कद्दी छोटो भोर 
मोदी घास्त सी उगा करती हे। भ्रोष्िष्तों को पैदावार में खजूर, गेहूँ, 
चावत्न, मक्का और कई प्रकार के दूसरे गरम प्रदेश वाले फल और नाज 


अधिक उपयोगौ माने बाते हैं । हिसो $िसो ओपिस के झास पास अंगूर, 
बनाना, ईंख भौर कपास भादि को भी अच्डी पेदाबार हुआ करती है । 


मिश्र जो सद्दारा रेगिस्तान का ही एक भाग है, नीज्ष नदी के कारण 
उपरोक्त चोज्ञों को पेदावार के ब्विये बहुत प्रसिद्ध देश माना जाता है। 
आाजकत्न अल्वजिरिया के इदिण वाले भाग में फ्रांसौस्तियों ने खजूर कौ 
खेती को भौ पक बहुत ही अच्छी हालत पर पहुँचा रकखा है। अरब, 


थार भोर भास्ट्र ब्िया के रेगिस्तान उतने उन्नाढ़ न होने के कारण चरागाहौं 
के मी काम में ज्ाये जाते हें । 


अन्य पेदाघार--उन्निज पैदावार को छोड कर बहुत से रेरिस्तान 
खनिज्ञ पदार्थों से-मी भरे पुरे पाये जाते हैं। जेसे दढियी भमेरिका के भटा- 
कामा रेगिस्तान में शोरे. को, फ़ारस के रेगिस्तान में निमरु की भौर 


(६ ४१ ) 

आस्ट्रे किया तथा कालह्ारी के रेगिस्तान में सेने भोर द्वीरे भादि को भी 
भरद्ठी प्राप्ति हुआ करती है। 

जीव-जन्तु--जानवरों के विचार प्ले ऊंट रेगिस्तान का सबपे प्रसिद 
जानवर माना जाता दे । इसे रेगिस्तान का जद्दाज भो कहा कहते हैं। 
यह जानवर यहाँ के ब्लोगों के ब्रिये बड़े काम का जानवर है। झभामद- 
रफ़्त में काम झाने के अतिरिक्त यह यहाँ के ल्लोगों के! दूध भोर गोश्व 
भी दिया करता है | इसके अतिरिक्त भोछिषों के भाषपास और 
कुछु घाघ वादे प्रदेशों में भेड, बऊरो, घोड़े भौर दूधरे जानवर भो पा६दे 
जाते हैं। छीट मोट जन्‍्तुभो में सेकड्ों प्रकार के कोड़े मकोड़े पाये 
जाते हैं । 

जन-संख्या--जी वन निर्वाह को सामप्रिपों के अध्यन्त कमर होने के 
कारण रेगिस्तानो' में स्वाभाविक्त दौर से बहुत कम ब्वोग रहा करते हैं । 
सहारा में, जो जेन्रफञ्न में यूरोप के बराबर हो है, बोस लाख से अधिक 
ब्लोग नहीं पाये जाते | इन ब्लोगों में 'बह! और 'बरबर द्वोगों कौ संख्या 
विशेष पाई जाती है | सहारा के अन्य निवासियों में “तौरेग” और “तीब' 
लेग भणिक प्रतिद्ध हैं। संसार के अन्य रेगिस्तानो' में रहने वाले अपने 
ग्रासपास वाब्वी जातियो' के बंशज माने जाते हैं । 

जीवन निर्वाह के विचार से ये ब्ोग दो विभारयों में ढाँटे जा सकते हैं; 
पहिद्के तो वे लोग जो अपना जोवन बनजारों को स्तति इघर डघर 
घूम फिर कर द्वी बिताया करते दें । ऐसे ल्लोग प्रायः अपने सब सामान के! 
उँटो पर क्ादे हुए खाने और चारे की तद्घाश में हघर उचर घूमा करते 
हैं।ये छोग कहीं कह्टोंदो चार दिन के जिये घाप्त फूघ के रोपड़े डाल 


( ४२ ) 


कर या अपने खेमे राड़ कर भज्े ही टिक जायें, नहीं तो ऊदो' के कारवाँ 
क्षिए्‌ हुए घूमने फिरने में हो मस्त रद्दा करते हैं । दृ् प्रकार ये लोग चोरों 
सी किया करते हैं और डढाके भी दाल सकते हैं। इनके खेमे चमड़े, घास 
और खहड़ियें के बने होते हैं जो झात्तानी के साथ गाड़े या उखाड़े जा 
सकते हैं । 

एक स्थान पर जम कर रहने वाले ब्ोग ज़्यादातर ओओोसिसों के आस 
पाश्त ही पाये जाते हैं क्‍योंकि वद्दी वे ल्लोग खजुर, चाचल, ईशव, कपास 
ओर फरल्लों आदि की खेती करते हुए थोडा बहुत व्यापार भौ कर सकते 
हैं। इनके रइने के स्थान खेमे या घासफूप और ताड़ के पत्तों के रहोपड़े 
हो हुआ करते हैं | 

अरब के रहने वाल्ने बदूदू भी प्रायः इसी प्रकार रहा करते हैं। अन्तर 
केवल्ष यह है कि वे व्वोग ऊँटा के स्थान पर धोड़े। से अधिक काम छ्षिया 
करते हैं | चोरी तथा डाके श्रादि में बदूदू लोग अधिक प्रधोण हुआ करते 
हैं । इन कोगों का एक खापघ काम मक्का और मदोने के यात्रियों के 
यात्रा कराना है क्योंकि रेगिस्तान सें इनके छिवा दूसरा और कोई 
आदमी रास्ता नहीं बता सकता | अपने इस काम में बहुत कछु सचाई 
का प्रयोग करते हुए भो कमी कभी ये ब्लोग मुधाफिरों पर डाके डाल ही 
दिया करते हैं । 

रहन-सहन शोर धाचार-घिवार-हम ऊपर क्षिख भाये हैं कि 
रेगिस्तान के अपकदी रहने वाल अधिक्रार बनजारें ही हुआ्रा करते हैं 
जिनका न तो कोई निश्चित घर द्वी हुआ करता है और न निश्चित पेशा 
ही | चरागादी, चोरी, ढडकेतो और व्यापार, सभी समयानुप्तार डिये जा 


( ७४ई ) 

सकते हैं | डिन्तु बदी बढ़ी भोतिपषों के प्रासपास कुड सम्य और शिक्षित 
लोग भी पाये जाते हैं जो लकड़ी, मिट्टी, और पत्थरों कौ छोटी मोटी 
अंधेरी केठरियाँ मौ बना बेते हैं और भेडों तथा उँटों के बात्यों से कर्बत्ल 
ओर गद्धोचे भादि सी बुन जिया करते हैं | वहाँ इमें एकाघथ मसबिद भी 
दिखाई पढ़ जाती है । वहाँ के ल्लवोग खजूर, निमरु और दूसरों पैदावारों 
में व्यापार भो किया करते हैं | हून विचारों के अनुसार 'ताफिल्वत, का 
झोपधिस सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है | धर्म के विचार से अधिकांश 
छ्ोग इस्क्ाम के अनुयायी हैं । 

झआइहर' के झआस पास रहने वाले 'तौरेग” ढोपों के बारे में एक जेखक 
का कहना है 5 “पघमो बनजारों को भाँति ये ब्वोग भी मौक़ा मिलने पर 
चोरी कर सझते और ढाका ढाब्य सकते हैं ! यद्यपि ये ल्लोग संघार के सच 
से ग़रोब मनुष्य माने जा सकते हैं तौ भी शरीर से काफ़ो हद कट और 
मज़बूत हुआ करते हैं | ऊंटों पर पक दिन में १२० मोत्य तक ज्ञा सकते 
और रास्ते में सब प्रकार को कठिनाइयों के भासानी के साथ सेल सकते 
हैं।थे ज्ोग ढोले पायन्रामों के ऊपर पुक ढांजा सूती चोंगा पद्िना 
काते हैं। यदि नाज मित्र जाय तो बहुत भ्रण्डा, नहीं तो ऊंट और 
यकरो का दूध तथा उसी से बनो हुई पनोर जिसमें जंग्रछ्को घास के 
खोज पड़े रहते हैं, भोजन को ख़ास सामग्री मानी बातो है | कभी कभी 
स्वाद बदलने के ब्िये टमाटर झौर प्याज का सो प्रयेग किया जाता दहै। 
चाय और क्राफ़ी का मित्र जाना तो माने भाग्य का हो खुल जाना 
है।ये लोग इमेशा दी खुश-दिल्व रद्दा करते हैं और गुरखा तो इन्हें 
कसी भूले भटके ही झाया करता है। इन छोगों में किखीं भौ प्रकार 


( डे ) 


के नशे-पानी को बुरी झादत नहीं पाई जाती | तम्दाकू सूंघना भौर ठांट 
बाट के साथ रहना दो इनहो बुराहयाँ मानो जा खकती हैं। ब्िपों का ये 
ब्लोग काफ़ो आदर किया करते हैं | ब्ढ़कों ओह जानवशं के साथ प्र ५ और 
इंय[. का बर्ताव किया जाता है? | 
सहारा में थ्राने जाने के जिये ऊट सबसे श्रावश्यक चौज़ है। इसके 
बग़र तो यहाँ काम- ही नहीं चत्त सकता | इसमें ख़स बात यह होती है 
कि यह्ष बालू के ऊपर बढ़ी आसानी से चल फिर सहता है ओर ज़रूरत 
पढ़ने पर कई रोज़ बिना चारे औौर पानी के भो चक्कता जाता है। 
ज्लञाज कक्ष इसके स्थान पर मोटरों और रेल गाड़ियों का झविक प्रयोग 
होता जाता है। ये चौज़ें इन स्थानों में काम देने के लिये ख़ास प्रभार को 
खन!ईं जातो हैं । 
संघार के 'प्रन्य रेगिस्तान--यहाँ तक तो हमारा ध्यान विशेष- 
कर सहारा के रेगिहवान को ही झोर रहा है। अब इसके साथ हो साथ 
यह भी झावश्यक है कि संस'र के झभ्य रविस्तानों के बारे में भी थोड़ा 
बहुत जान लिया जाय। सिनाई, झोबियन और भारतवष के उत्तरी- 
पश्चिमी रेगिस्तान सद्षाता के ही पूर्वा विस्तार हैं | झरेत्िया का रेगिध्तान 
अधिकतर प्लेटो या पढार पाया जाता है जो जाल सागर को झोर 
ऊंचा और फ्रारस की खाड़ी की ओर नौचा होता जाता है। मध्य ओर 
दृष्धिणा-पश्चिम के ऊंचे भागों में कुछ जब्ब वृष्टि भी हो जाया करती है, 
इसलिये यहाँ पर घोड़ों और बकरियों भ्रादि को चरागाही भीकोंना 
सकती है, डिन्‍्तु शेष भांग सूखा और अधिहांश में उज़ाढ़ ही पाया 
जाता हैं। बीच में 'नज़्ड' का पढार कई एक धोसिएों के बिये प्रखद है 
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और इसी कारण यहाँ पर धोड़ों की चरागांद्दी बढ़े ज्ञोर के साथ की 
जाया करती है। दुढिण-पश्चि| में 'एमन' का प्रायद्वीप भौर पठार गेहूँ और 
फंत्र भ्रादि की खेती फे किए काफ़ी प्रसिद्ध है। मोशा और होदेदा इसके 
ख़ाप बन्देरगाह हैं | इनके श्रतिरिक्त मक्का, मदीना, अदन ओर जिद्दा 
इस रेगिस्तान के दूसरे प्रधिद्ध स्थान हैं । 

अरब के उत्ता-पूर्व ईरान, अ्रफ्रगांनिस्तान और बलूचिस्तान के पढार 
पाये जाते हैं जिनका अधिकाँश भाग रेगिस्तात है, किन्तु वह उतना गरम 
नहीं है ज्ितना कि सद्दाता भौर अरेविया | यह्वँ के मो बनजारएों और 
ओपसिसं में रहने वाज्ञों हा जीवन सद्दारा वाल्लों से बहुत कुछ घ्रिद्वता 
जुल्नता पाया जाता है! ईरान ओर अरब के बीच में मेपोसोटामिया 
या इराक का छोटा ता प्रदेश है जो सद्दारा के मिश्र देश को भाँति 
यूफ्रदीज्ञ झोर टाइप्रोज़ नदियों के द्वारा उज्ाड़ रें गिस्तान से हरे भरे देश में 
परिवर्तित कर दिया गया है| इन स्थानों के ज्ञोग संसार के भ्रग्य सभ्य 
और सुशिवित ज्लोगों को भाँति रहा करते हैं जिसका वर्णन भागे चल्लकर 
कर षि-प्रधान देशों के साथ किया जायगा | 

पामोर पठार के पार कर ॒ तिब्बत के उत्तर और उत्तर-पृषं तारिम और 
मंग्रोलिया के रंगिस्तान पाये आते हैं | इनकी प्राकृतिक दशा और यहाँ के 
रहने वालों का जीवन बहुत अंशों में सहारा श्रोर भरेवबिया से मिश्नता 
जुल्लता पाया जाता है । 

उत्तरी अमेरिका के काह्बरेडो रगिस्तान में भो सहारा, की सी दी 
दुशाये' पाई जाती हैं । बनजारों के अतिरिक्त यहाँ पर खानों में काम करने 
के लिए गोर ढोग भो रहा करते हैं जिनके दिये पानी बहुत दूर से पाइपों 


( ४६ ) 


ट्वारा काया जाता है। इस रगित्तान कौ प्राकृतिक दुशा में सब से 
अधिक मशहूर चोज़ काल्योरेडो नदी के अध्यन्त ऊंचे और सपाट करार हें, 
जिनके बोच में कहीं कहीं तो यद्‌ नदी ६००० फ़ोटद नोचे बहती हुईं पाई 
जातो है | यहाँ का प्ज्ेटो कहीं कहीं तो ८००० फ्रोट से भी अधिक ऊंचा 
पाया जाता है । वास्तव में इस प्रदेश कौ प्राकृतिक सुनद्रता संघार के एक 
आाश्चयों में मानौ जाती है | 


दछ्धिणी अमेरिका के पीरूवियन और झटा छ्ामा रेगिस्तान मो बहुत झंतों 
में सहारा से हो मिलते जुल्नते पाये जाते हैं | इनमें से भटाकामा रेगिस्तान 
शोरे की पेदावार के क्िये सारे संघार में प्रत्चिद्ध है | 

ददिणो भफ्रोका का कालादहवारी रेगिस्तान समुद्र के किनारे की एक 
पतल्नी पट्टी है जिपकी चोढ़ाई ३० से ८» फ़ोट तक दी पाई जाती है| यह 
रेगिस्तान द्वोरों भौर ताँबे की खानों के छिये प्रसिद्ध हे। यही कारण है 
कि यहाँ गोरे छोग सो अष्छी संख्या में पाये जाते हैं। इसका सबसे 
प्रसिद्ध नगर वाश्फिश बे' है । ि 

पश्चिमी भास्ट्रे क्षिया का रेगिस्तान काल्नाद्वारो से बहुत कुछ मिल्षता 
जुन्नता पाया जाता है | यहाँ पर बिल्कुब सुखे घोर ठब्ाड़ रेगिस्तान का 
भाग यहुत थोड़ा है क्योंकि इसके छगमग समो भाप में थोड़ा बहुत पानी 
झवश्य बरसा करता है | दाँ, यद्द अवश्य दे कि यदद पानी बहुत ही कम 
और बढ़ा ही भ्रनिश्चित हुआ करता है| इस रेगिस्तान कौ सब से मशहूर 
झोज़ यहाँ को सेने कौ ख्लाने हैं जिनके कारण यह रेगिस्तान संघार के भौर 
रेगिस्तानों की झ्पेदा अधिक प्रधिद माना जाता है | इनमें 'कूहगारडी 
झोर 'कारगुरक्ी' बहुत प्रसिद्ध हैं। द 
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रेगिह्तानों का भविष्य--यह तो इमसे देख दी लिया हि रेगिस्तानों 
में क्रोग ज्यादातर छोटी मोदो नदियों के किनारे झोखिसों के आध- 
पा या उन विभागों में हो रहा करते हैं जहाँ जोवन भिर्वाह और 
अ्यापार के बिये कोई डप्योगी वस्तु पाई जा सके। क्‍योंकि घन हृकद्ा 
करने को ल्वात्नच से मनुष्य रेगिस्तानों में मो रहते हुए वहाँ को सारी 
कठिनाइयों को रत्न सकता है। यही नहीं, उपरोक्त पंक्तियों थे यदद 
भी स्पष्ट कर दिया है कि गेगिस्तानों के विषय में ल्लोगों का जो पहढ़िद्वा 
हयात था कि रेपिश्तान संघार के ये उज़ाइखंढ हैं जहाँ जोच अन्‍्तु 
झौर मनुष्य पाये ह्दी नहीं जा सऊते, बहुत अंशों में अमपुर्ण और 
झसत्य दे। रेगिह्तानों में सदा से ही मनुष्य रहते आये हैं भौर झागे भी 
रहते जायेंगे, चाहे वे क्रितनी ही कम संख्या में और कितने ट्टी भसम्य 
भोर झशिक्षित क्‍यों न हों। अब हमें यह देखना है कि इन स्थानों 
का भविष्य क्‍या है। यहाँ तक प्राकृतिक दशा और अल्मपायु भादि का 
सम्बन्ध है, सनष्य बहुत अंशों में प्रकृति के है झाधोन रहा है और 
झय मो रदेगा। वह्द इन रेगिस्तानों में दो चार मिश्र और ईराक भद्षे 
ही बना तले, भार्दोज़न कुर्य खोद- कर उनके आसपास कुछ खेती-पाती 
भत्ने हो कर ले और पझपने झाने जाने के दिये मोटरों और रेज्ों का 
प्रयोग क्‍यों न करता जाय, डिन्‍्तु सारे रगिस्तान के गक्ला भौर लिंच 
का मेदान बना देना उप्चको शक्ति के बाइर दहै। वह भपने फ्रायदे के 
किये रेगिश्तानों को उन्‍नति भवश्य करता जाय, ढिग्तु पृथ्वी के घरातक् 
से. गिह्तान का नाप्र मिटा देना उसके दिये असम्पत्र है। हतना अवश्य 
है कि झसी खद्दारा के बहुत से भागों में खजुरों की पैदावार बढ़ाई जा 
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सक्तो है; झाभदरफ्त के सुभीते बढ़ जाने के कारण उसके ब्यापार 
में मो उनन्‍नाति की जा सकती है; भटाकामा झोर आस्ट्र लिया के रगिस्तानों 
से शोरे और सोने को आमदनी तिगुनी या चौगुनी की जा सकतो है | 
यहो नहीं, मुगोद्ध-वेत्तार्शो का तो यह भी भ्रनमान है कि इन रे गस्तानों 
में अभी भर भी कई एक उपयोगी खनिन्र पदार्थ पाये ज्ञा सकते हैं । 
अरेबिया और आस्ट्रल्िया के कुछ भागों में चरायादी को मो डन्नति 
की जा सकती है, भर दुछ वैज्ञानिक क्ग तो यइ भी अनुमान करने 
क्ग गये हैं कि भविष्य में ये रेगिस्तान सूर्य की किरणों को एकश्नित 
कर एक झार्नेय शक्ति के पेद्दा करने में भौ उरयेती बनाये जा सकते 
हैं। इस प्रकार इनका भविष्य थोड़ा बहुत उउज्वल् भ्रवश्य प्रतीत होता 
है। वाह्य संतार के साथ सम्पक और समागम बढ़ते जाने के कारण 
कुंछ दिनों में यहाँ के रहने वाले बनमारे भी बहुत कऊ घम्प भौर 
सुशिह्चित बनाये जा सकते हैं । 

ठंडे और गरम गेगिस्तानों की तुलना-टंढे और गरम दोनों 
प्रकार के रेगिस्तानों के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान कने के परचात झक 
यद्ट सो भाषश्यक है रि हम इनको कुछ सुत्ननारमक विवेचना भो कर लें | 
यह तो इमने मक्ती प्रकार देख हो लिया #$# खेत्रो-पातो को कमी और 
घाधपात को न्यूनता दोनों में ही पाई जाती है। डिन्तु इसके 
साथ ही साथ यह भो स्पष्ट है कि गरम रेगिश्तान ठड़े रेगिस्तानों कौ 
अपेद्या बहुत कम सम्पन्न पाये जाते हैं।: डे रेगिस्तानों में पानी की! 
डतनो कमी नहीं पायी जातो ओर वे रेन्डियर को घास और जक्ष जीवों 
से: काफ़ो भरे पूरे पाये जाते हैं। सद्दारा में खजुर के सिवा और कक 
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भो नहों पाया जाता | हसके साथ ही साथ गरम रेगिस्तानों में जीवन 
निर्वाद की झावश्यकतायें उतनी अधि नहीं पाई जातीं ज्ञितनों 
ठंडे रेगिस्तानों में | यहाँ बहुत ही साधारण खाने और कपड़े से काम 
चदाया जा सहता हे । सप से बढ़ी बात तो यह है कि गरम शिश्तानों के 
रहने वाले ठंड रेगिल्तानों के निवासियों की भाँति संसार के एक्रान्त 
गौर निम्नत स्थान में नहों पाये जाते । इनके दोनों झोर सम्य झोर 
सुशिद्धित जाति के ब्लोग पाये जाते हैं जिनके साथ व्यापार श्रादि में भार 
लेते हुए ये लोग अपनी सामाजिक और झाध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते 
हैं ज्ञो उन लोगों के जिये दुल्नभ ओर अब्भ्य है। यही कारण है हि 
सद्ारा आदि के निधासी यहाँ के श्रादि निवासी दोते हुये भी अपने उत्तर 
वाब्ले आइयों से बहुत कछु आगे पाये जाते हैं । 


पाँचवाँ श्रध्याय 
घाप्त के मैदानों मे रहने वाले 
[ अ | स्टेप निवासी 


घास के मेदान, उनझे बत्रने के कारण भरेर उतका पिस्तार-- 
पिछलन्ने दोनों भ्रध्यायों में इमने यह देख लिया कि प्रथ्वी के बहुत से 
खंड उपजाऊ होते हुए भी जल्न-वृष्टि को कमी झौर जल्यवाय के प्रयन्‍्त 
ठंडी या गरम होने के कारण रेगिस्तानों में परिणत हो गये हैं जहाँ 
घास-पात भौर भगन की बहुत कम उपब्ञ होने के कारण बहुत थोड़े हो 
ब्ोग़ रहा शरते हैं| पेदावार को कम्ो और उसके कारण जनसख्या की 
न्यूनता के विचार से इन उजाड़ खंडों के याद दूसरा नम्बर घास के 
मेदानों का धाया करता है, क्योंकि इन दोनों में बहुत थोड़ा ही भ्रन्तर 
पाया जाता है | उपन्ञाऊपन तो दोनों का पएुकसा ही पाया जा सकता 
है, डिन्तु भन्‍तर हुश्ना करता है, उनको जल्-वाय भौर जन्म तृढिड में । पानो 
के थोड़ा अधिक बरसने ओर जल्ववाण के थोढ़ी मातदिद्व द्वो जाने के 
कारण रेगिस्तान घास के मेदानों में परिणत हो जाया करते हैं। हन 
स्थानों में जन्ञ-धृष्टि इतनी हो आया करती है कि कई प्रकार को घास तो 
अच्छी तरह उग भौर बढ़ सके, किश्तु बढ़े बढ़े पौथे नहों ओषित रह 
सकते | जलवायु में गर्मी भौर सर्दी दोनों समयानुसार अधिक पढ़ा 
करती हैं, डिन्तु इन भेदानों में साल भर बराबर थनो रहने वांहोी न तो 
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टुन्डा को सी सर्दों ही पाई जाती है और न सहारा कौ सी गर्मी ही। ऐसी 
अव्वाय 'यक्‍प्रोम' या विषम जल्नथाय कही जाती है | 

हस प्रकार घास के मेदानों के ब्विए आवश्यक है-थोढ़ी जल्व-तृष्ट 
औझर विषम अन्ववाय । ये दोनों बातें भ्रामतोर पर ऊष्य कश्ियन्ध के 
अन्तिम और शोतोष्ण कटिवन्ध के प्रारश्मिक साग में पाई जाती हैं; इस 
किये संसार के घास के मैदान भी ज़्यादातर इन्हीं भागों में पाये जाते 
हैं। साथ हो साथ यह भौ रपट है कि ये मेदान दो प्रकार के भी पाये 
जायेंगे | प्रथम तो वे जो ऊष्ण कटिबन्ध के अन्तिम भाग में हुआ करते 
हैं और दूसर वे जो शीतोष्ण फटिबन्ध के प्रारंभिक भाग या उसके 
आस-पास पाये जाते हैं। भुगोल्र में पढदिले मंदानों का 'सैवन्ना' और 
दूसरे का स्टेप! कद्दा करते हैं । 

संघार के 'सैवज्ना! मेदान उन महद्दाद्वो्पों में पाये बाते हैं जिनका 
झधिकांश भाग ऊश्ण कटिबन्ध में द्वी स्थित है जेपे दढियों भमेरिका, 
अफ्रोका, दक्धिणी एशिया, मध्य अमेरिका भोर भ्रास्ट जिया | इनमें सब से: 
प्रसिद हैं -ददिणी अमेरिका के द्वानाज़, कम्पाज़ और पण्पाज़, भ्रफ्रीका: 
के सूदान भौर आास्ट्र क्षिया के 'डाउन्स' या निचल्ले प्रान्त | इनकौ स्थिति 
से यद साफ़ ज़ाहिर है कि ये मैदान ऊष्ण कटिबन्ध के गहन जंगलों और 
डनके याद आने वाले गरम रेगिस्तानों के मध्यगामी हैं। यहाँ पर केवत् 
दो दी ऋतुये हुओ्ना। करती हैं | पद्िल्ली सो लम्बी गर्मों झौर फिर छोटी 
बरसात । इसक्षिए इन स्थानों में वेही पौधे पाये जा सकते हैं जो शर्मी 
के बाइ भाने वाढ्ी छोटो सी बरसात में हो अपनी सारी जोबन-कोड़ा 
समाप्त कर ते | 


( रे ) 

स्टेप के भ्थ रूती भाषा में ' मध्य भ्ताँशों के वे वृद्त्‌ प्रदेश जो 
जंगलों से रहित किन्तु डपयेगी घास से भरे-पूरे हों ' हुआ करता है । 
डिन्तु भामतौर से स्टेप शब्द का प्रयोग घास के उन मेदानों के बिये 
किया जाता दे जो समुद्र से बहुत दूर होने के कारण जब्यवाय को 
आयन्त विषमता से बन जाया करते हैं। जाड़े के दिनों में गिरी हुई बफ़ 
अप्तन्त शी गर्मी पे पिघत्ल जाया करती है भौर तब कुछ दिनों के बिये 
जमीन की सतद्ट खुल जाया करती है | इसके बाद हो प्रीष्म को भन्यन्तं 
गर्मी पड़ा करता है जिससे पेड़ पौधे मकुन्नस जाया करते हें | अतः इन 
स्थानों में भी वेहो पौधे डर और बढ़ सकते हैं जो झपनी जीवन दीक्षा 
थोड़े ही दिनों में तेजी के साथ समाप्त कर लें | इपलिएु यह निश्चित 
है & इन परेशों में न ते। गर्म प्रदेशों के ही और न टंडे प्रदेशों वाले दी 
'बढ़े बढ़े पेढ़ पाये जा सकते हैं | यहाँ के जोवन संग्राम में विज्ञय तो घास 
के ट्टी मित्रा करती है जो एक या दो महीने में ही डग और बढ़ कर 
आशमियों के बराबर दो जाया करती है | यदि किप्ती ओर से बड़े बड़े 
पेड़ों के एकाच बीज भा कर उग भी जाय तो यहाँ की घास उन बेचारों 
का गब्बा घोट दिया करतो है । 

विस्तार--संमार के स्टेप या टंढे घास के मेद्ान मद्दाद्वीपों के उन 
भोवरी ओर निचल्ले भागों में पाये जाते हैं जो समुद्र से बहुत दूर 
हुप्रा करते हैं। विशेषतया इनका विस्तार उत्तर के ठंडे जंगलों और 
दछ्षिण के गरम र गिस्तानों के बीच में पाया जाता है। यूरेशिया में ये 
मेदान मध्य एशिया के पढार कदे ज्ञाते हैं जिनमें मन्चुरिय', मंगोल्षिया 
'तुरकिस्तान, दह्षियों साइबीरिया, दक्षिणो रूघ और हंग्रो के चारागाह़ों के 


( है३े ) 
साथ साथ फ़ारप, एशिया माहनर भर अरब के पदार शाम्िल्ञ हैं। उस्तरो 
अमे रहा में ये मंदान प्रराज्ञ कहे ज्ञाते हें श्रोर १००१ पश्चितरो देशान्तर 
के पश्चिमी से लहर राक़ो पहाड़ों के पूर्दों ढाल तह फेज्ने हुये हैं। इशिश्यी 
अमेरिका में पेटागोनिया के चशागाह भोर दक्षिण झफ्रोा में ' बेक्ड ' 
कह्दे जाते हें । इनमें से मध्य एशिया # स्टेप धधिह प्रश्तिद्द हैं, क्‍योंकि 
विस्तार में बहुत बड़े होते हुये भी इन चरागादईं ने अपने निवासियों के 
रद्दन-सहन में बहुत कम पर्वतन हाने दिया है | जहाँ नई दुनिया के नये 
चरागाहों में नित्य प्रति नये नये परिकतंन होते जाते हैं, बहाँ एशिया के 
ये पुराने चरागाह क़रीब भ्रव॒ तक हसी हाव्वत में पाये जाते हैं 
जैपे भाज से ₹००० वष पूव देश पुश्तकों में वणन डिये गये हैं । बाइबित् 
को पविश्र पुम्तक में भो स्टेप की प्र कृतिह सुन्दरता के बहुत से उल्लेख 
पाये जाते हैं जेसे “गढ़ रियों का राजा भपनो भेड़ें। के लिये दमेशा नये 
चर गाह झोर निमंत्र जल्न को तक्वाश में रहा करता है?? “'उज़ाड़ खंड 
में पत्थर की एक चट्टान को भी छुया सुखद मानो जाती है! हृश्यादि 
इत्यादि | 

एशिया के स्टेतीज़ की प्रकृतिझ दशा--एशिया के सषटेंप्रीज़ जो 
विस्वार में यूरोप से भी कुछ बढ़े पाये जाते हैं विशेषतया विषम 
( ऊँचे नौचे ) मैदान हैं, जिनमें कहीं कहों एक्ाप्र पद्दादियाँ भी पाई जाती 
हैं। अपने उत्तर की झभोर तो ये काफ़ो जंगल पाये जाते हैं, किन्तु 
दद्धिण को झोर सूखे और उजादड़ होते देते गरम रेगिस्तानों में उरिणत 
द्वो गये हैं | इनकी प्राकृतिक बनावट में हृहनी सदशता भर समानता 
बाई जाती है, कि यहाँ का दृश्य बहुत हो उदास और झहनाकषंक 


( है४ ) 

प्रतीत होता है | इसके घोच के नमक्रोंन साग जो प्राचौन नदियों शोर 
झोद्षों के सूख जाने से बन गये हैं भौर भी उजाडढ़ मालूम हुभा करते हैं । 
जो दो चार मदियाँ पाई मो जातो हैं वे पथरीज्ी भौर साल्न के अधिकांश 
भाग में सूखी रह करतो हैं | जब बरसात के दिनों में उनमें थोड़ा बहुत 
पानो आ भौ जाता है तो ये ह/थोविंघःर, नागरसेाथा और कुदई आदि के 
पौचों से ढक जाथा करती हैं| सिवा इन छोटे मोटे पौर्षो के यशंघास हो 
दिखाई पड़ा करतो है । 

इन चारागादों में बतनन्‍त का मौधम सबसे सुहावना माना जाता है। 
मं इम नामक जमंन यात्री इन दिनों की सुन्दरता का वर्णन करते हुये 
बिखता है “पृथ्वी के बहुत हो विस्तृत भाग शंखपुष्पोी भौर गुखख्ाला 
आदि के पौधों से ढके रहते हैं जिनमें काले, पौले, नीले, त्लात्ञ और इरे 
सभी रंगों के फूल पाये जाते हैं | गुत्नलाजा के बाद दो नरगिस और उसी 
प्रकार के दूसरे पौधे देवने में भाया करते हैं जिवसे सारा जंगद्न का जंगल 
ढका रहा करता । इनको शोभा और विचित्रता गुललाले से भो कहीं 
अधिक पाई जाती है। यद्यपि श्रघिहाँश में ये पौधे अपने भिन्न भिन्न रंग 
ओर रूप में ही पाये जाते हैं, तथापि क॒दीं कष्दों इनका सरिसश्रण सौ मिल्या 
करता है । वास्तव में यह सम्मेब्नन दुश को को मुग्च कर दिया करता है | 
थोड़े ही दिनों में सारा चरागाह एक हरी दरी से ढप जाता है। मटर, 
सूँगफल्ली, वनछरद और बनमूँग के भी पौधे प% बृद्दत संख्या में पाये जाते 
हैं। सारांश यह है कि सारा चरागाद रंगविरंगे फूलों को चम्चमाइट से 
खराप्रग ज़गमग हुआ्रा करता है।! 

यथरि ओष्म के भादि में ये चरागाइ हरे भर रद्दा करते हैं तथापि 


( २४ ) 


थोड़े दी दिनों में उनकी यह इरियाढरो जब्जजज्लाते हुये सूर्य को किरणों 
के कारया भरे भर पीलेपन में परिवरतित कर दी ज्ञाया करती है। पतरूढ़ 
में तो सारा इश्य ही पीला नज़र आने लगता है। बफ़ के पद्चिले रोके 
में दी बचारी घास मुर्काकर कुक जाया करतो है और दूखरा ऊोॉका 
नदियों और झ्ोछलों को बफ़ से ढक दिया करता हे। जाड़े के दिनों में 
उत्तर को झोर से भयंकर बर्फ़ोल्षे तृफ़ान आने लग जाते हें जिसे 
सनष्य झोर जानवर, दोनों का बढ़ा नुकसान हुआ करता है। भभ्न॑त्न 
के भहांने से बफ्रे पिघलने लग जाया करतो है और ज्ञमौन के अत्यन्त 
गौक्ली हो जाने के कारण सूर्य को गर्मी पाते ही चरागाह घास ओर 
फूलों से ढक ब्िया जाता हे । 


स्टेप के पशु-पक्तो--स्टेप में रहने वाले जानवर अधिकांश में घास 
खाने वाले हो हुआ करते हैं। इनमें से छगभंग सभी मनुष्यों के लिये 
उपयोगी पाये जाते हैं। पाल्नतू जानवरों में भेढ़, बकरो, गाय, सेस, 
ऊंट, गधे, खच्चर और घोड़े अधिक प्रसिद्ध और उपयोगी माने जाते हैं । 
जंगसछी जानवरों में गीदढ़, छोमड़ी ख़रणोश भौर दुसरे छोटे मोटे जानवर 
हो पाये जा सकते हें । 


प्शियाई स्टेप्‌ के निघासो- रूसी स्टेप ( पश्चिमी थियानशान के 
पएढार और मध्य भाग ) के ख़ास रहने वाले 'किरघीक्ष।( डाकू या लुटेरे ) 
कहे जाते हैं, किन्तु यह नाम डनके किये सवंथा उपयक्त नहीं कहा जा 
सकता । ये त्ञोग़ा अपने के कउज़ाक (घुड़सवार) कटद्दा करते हैं। थियानशान 
के पूछ मंगोख क्षोग रष्दा करते हैं जो कई एक शाख्राशरों में बट हुए हैं । 
सा भु्‌०-- रै 


( ४६ ) 


जाति की विभिनश्नता होते हुए भो हन सब का जीवन बहुत झंशों में एक- 
सा ही पाया जाता है | 





किरघौज़ के ढेरे 


र्क 


सस्‍्टप्‌ के निघासियों के पेशे-स्टेप्‌ के रददने वात्मों का मुख्य पेशा 
जानवरों का चाराना है । यहाँ पर यही काम स्व से ध्ण्िक सुरामता 
के साथ किया जा सकता है। इसके उत्तरो और दद्विणाी किनारों पर 
अत्ञ-तृष्टि कुछु अधिक होने के कारण खेती पाती मो की जा सकती है, 
पविन्तु इसका अधिकांश सांग चरागाद्द ही रहा है और आग भी रहेगा । 


स्टप्‌ निषासियों के लिये भेड़ों श्रौर ज्ञानघरों की उ पयोगिता-- 
जिस प्रकार उच्तर के टंडे रेगिस्तानों के रहने घाल्ले रेन्डियर और गरम 


... ( ९७ ) 

रेगिल्तानों में रहने वाब्वे ऊँटो के ऊपर निर्भर रद्दा करते हैं उसी 
प्रकार स्टेपरीज में रहने बाल्यों का सारा ओवन उनके जानवरों पर निर्भर 
रहा करता है। चूकि ये ब्ोग संसार के खेती करने वात्नों से पुक प्रडार 
विबकुलत अक्षय रहा करते हैं इसकिये इन्हें अपने जोवन कौ सारौ 
झावश्यक्ताय अपने जानवरों से हो प्राप्त करनी पढ़ा करतो हैं । वस्तुतः 
ये ब्ोग़ा स्वयं खेती-पाती के सुब्यवस्थित जोवन से घृणा किया करते 
हैं। इनको सारो झावश्यकतायें इनको भेढ़ों और उनके जानवरों से 
हो पूरी हो जाया करती हैं। भेढ़ों की ऊन से उनके कम्बद्च, कपड़े भर 
खेमें बनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जानवरों को खातज् और उनकी 
हड्यों से कपड़े, थेल्े भौर जरूरी बतंन बन जाया करते हैं । इनके 
बनाये हुए फम्बन्न भोर दुशाले ते जगत-विख्यात हुआ करते हैं। खाने 
के किये साधारण मनुष्यों को दूध और गोश्त द्वी पर्याप्त हुआ करता 
है, डिन्‍्तु श्रमोर लोग आटा, चावत्य और दालह्न भी व्यापारियों से मेगा 
किया करते हैं। घोड़ों का गोश्त, गाय और भेड़ दोनों के रोश्त से 
उम्दा माना जाता है। इसका प्रयोग अधिकांश में त्योहारों या दावतों में 
ही किया जाता है | गर्मी के दिनों में दूध हो मुख्य भोजन हुभा करता है । 
इसको ये लोग कई प्रकार से खाया करते हैं | खीर, पनीर भोर मक्खन 
के अतिरिक्त इसको सबसे खास चोन । कुमिस ( एक पअ्कार को खड 
मिट्टी ओर कुछ नशोलो चोज ) बनाई आातो है जिसका इन ज्ोगों में बढ़ा 
प्रचार पाया जाता है । 

इस प्रकार इमने यद्ट देख लिया कि स्टेप में रहने वालों का खाना 
पोना, कपड़ा ओर मकान सभो उनके जानवरों पर ही निम र रहा करता 


(६ शैं८ ) 


है| इसब्यिे इन जानवरों का यथेष्ट पाक्वन-पोषण ही इनका मुख्य काम 
हुआ करता है । 

स्टेप्स में ग्हने बाह्नों बा ज्ञीवयन--सहारा के रहने वाक्ों की 
भाँति स्टप्ख में रहने बात्न भो अपना जीवन इधर-डघर घूम फिर कर 
हो बिताया करते हैं। वास्तव में इन लोगों का ह्वी जीवन असद्यो 
बनजारों का जीवन है| चुकि इनका सारा जीवन इनके जानघरों पर 
हो नलिभ र रहा करता है झौर जानवरों के छिये घास और पानी बहुत हो 
आवश्यक है, इसब्ये ये क्ञोग दमेशा अपने जानवरों को ब्ये हुए घास 
झौर पानो की तत्लाश में इधर उधर घूमा करते हैं। कभी कभी तो 
प्रति दिन इनके खेमें एक स्थान से दूसरे स्थान में उखाड़े और गाड़े 
खाया करते हैं | जब एक स्थान को घास बिहकुल्ञ ख़तम दो जाया करती 
है तब ये क्षोग दूसरे स्थान की झोर चल्ष दिया करते हैं | पढाव के उखडढ़ते 
डी आगे आगे धोड़े भेजे जाते हैं। उनके पीछे दूसरे थ्ानवर जेसे 
उँट,.गाय झोर मेंस इत्यादि | फिर इनके पौछे भेढ़ों और बकरियों 
के मुंड चत्धा करते हैं क्‍योंकि जिस स्थान को घास घोड़ों भौर दूसरे 
होरों के काम को नहीं रहतो, यहाँ मी भेड़ों और बकरियों को काफ़ी 
स्वूराक _म्रिक्ष जाया करती है। भेद़ों और बकरियों के पौछे इनको ग्रृद्दृस्थी 
क्का सामान ( खेमें, कपड़े यर बर्तन आदि ) भर इनके शात्-धच्चे घोड़ों 
छंढों था बैद्ों के ऊपर चक्का करते हैं। दोपह्टर को भेढ़ और बकरियाँ 
मेश्नन के छिये हुह्दो जाती हैं। इस प्रकार धौरे धौरे खाते-पौते ये कोग 
आगे बढ़ते जाते हैं। दिन भर जानवर इधर उधर चरते रहते हैं, जब शाम 
को किसी स्थान पर पढ़ाव पढ़ता है तो औरतें फिर खेमों को शाड 


( ६ ) 


दिया करती हैं झोर जातवरों के दुद् कर से|ब्व किया ज्ञाता दे । 
यदि किपतो स्थान पर घास ओर प।नो की बहुत ही कमी पाई जाती 
तो दूपरे हो दिन ढेरा कूच कर दिया जाता है | तब बड़े बढ़े लढके भपने 
घोढ़ें पर पानौ भौर वास की तल्बाश में हघर उघर दौड़ पड़ते हैं भौर 
अगले पड़ाव का स्थान पहिल्ले से ही निश्चित कर लेते हैं | उनके पौदे 
उपरोक्त रीट्यनुसार सारा डेरा कूच किया करता है। यदि चारागाह 
अच्छे हुए तो एक' हो स्थान पर खात या आठ या उससे भोज्याइा 
दिन पढाव पढ़ा रद जाता है | जब गर्मी के दिनों में गर्मी भषिक पढने 
बग जाती है ओर कोड़े-मरेढ़े बहुत तंग करने द्ग जाते हैं तो ये 
ल्वोग स्टेप्स के ऊपरी भ्रागों को श्रोर बढ़ते जाते हैं, किन्तु पानो और 
घास को सुलभता सदेव ध्यान में रक्‍खी जाती है। जाड़े के प्रारम्भ 
होते दी ये छोग निचले भागों की शोर ब्योट पढ़ते हैं और धौरे धोरे 
प्रति वर्ष के शौत-ऋतु वाले निवाध-श्थानो सें' पहुँच जाते हैं | इस 
प्रकार प्रत्येक गिरोह प्रति वष अपने नियमित स्थानों में हो अमयण 
किया करता है क्योंकि प्रत्येक गिरोह के चरगाह अलग अद्वग हुभा 
करते हैं। यदि एक गिरोह दूघरे के चरागाह में हस्तचेप करता है तो 
चड़ो गद्दरी डाई दे। जाया करती है । रा 
गर्रों के निवासम्थान (ऊंचे पठार )-चेंकि स्टेप्स के रहने बालो 
का गर्मी के दिनो में हो भणधिक घूमना पड़ा करता है इसब्विये इन दिनों के 
लिये खेमे ही सब से उपयुक्त स्थान माने जाते हैं ; क्‍येंकि ये भासानी के 
साथ गाड़े, उखाड़े और इचर उधर लें जाये जा सकते हैं | पु ( गर्मी 
के दिनो के खेमे ) नामक खेमे ओर खेमे से उत्तम हुभा करते 


( ६० ) 

हैं, क्योंकि ये उनके जोवन के अनुकूल होते हुए भी बड़े आरामप्रद 
हुआ करते हैं। ये खेमे बड़े कोमती, सुन्दर भौर मजबूत बनाये जाते 
हैं। इनका ढाँचा पेचदार और घट़ घबढ़ सकने वाला हुझ्ला करता है, 
इसलिये अपनी इच्छानसार ये छ्ोग इसे छोटा या बढ़ा कर किया 
करते हैं । इनको ऊपरी जाली एक मज़ब॒त रस्घी को बनो द्वोती हे 
जिसमें खंसे फेश्ता दिये जाते हैं। इस जाली में रंफरीदार एक दरवाज़ा 
भी हुआ करता है। इस ढाँचे के ऊपर सुन्दर मज़बूत फेड्ट चढ़ा 
रहता है जो डोरियो' भौर रस्सियो' के द्वारा बॉब दिया जाता है | 

इन खेमें। की सघसे बड़ो विशेषता यह दे कि इन्हें भरते भो 
झआाधर घंटे में उखाड़ या गाड़ सहुतों हैं और बडी आसानी के साथ 
खपेट कर एक ऊंट के ऊपर ल्लेजा सकती हैं । वुफ़ान के समय में ये 
खमे भासानी के साथ गिराये और सूय के निकलते दी थोड़ी देह में 
ताने जा सकते हैं। इनके अन्दर ऊन ओर बाल्नों के कम्बल्न, दुशाक्े 
और ग़ढ्ीचे बिछु होते हैं जो बड़े दी सुन्दर, मज़बूत और क्रौमतो 
हुआ करते हैं | घूमने फिरने का जोवत होने के कारण गृह्स्थोी का 
द और सामान ( माँढे बत॑न ) बहुत ही सृचषम और हठका हुआ करता 
है। इर एक चीज्ञ में इस बात का ध्यान रक्‍्खा जाता है हि वह झासानो 
के साथ, बरोर टूटे फूटे हूघर उधर ले जाई जा सके | इसलिये थेल्े इस्थादि 
सभो काम के बतंन चमड़े के बनाये जाते हैं। कारण इसका! यही है कि 
पहिल्े तो चमढ़ा आपधानी के साथ अधिक संख्या में पाया जा सकता 


है झौर दूसरे उससे बनो हुईं चोज' आते जाने में बहुत कम ख़राब दुभा 
करती हैं । | 


( ९४१ ) 


जाड़े की रहनन्पद्न--जाड़े के दिनों में अत्यन्त सर्दी के कारण 
हन लोगों को एक स्थान पर टिक कर रददना पढ़ता है | उस समय ये ब्योग 
अपने रहने के लिये नरक्ट या हाथीविघार या नदियों के किनारे पाई जाने 
वालो भ्ग्य घापों के कोपड़े भौर छुप्पपर बना लिया करते हैं। सर्दी से 
बचाने के किये इन रोपड़ों की दोवाले मिदट्दो से पोव दी जञातो हैं । जक्बाने 
के किये जानवरों का सूखा डुझ्ा गोबर ( कंडे ) काम में त्राया जाता है। 
ये फोपड़े अधिकांश में नोचे, अधेरे और सोशदार हुआ करते हैं 
इसब्विये ज्यादातर लोग पुर्ता के अ्रन्दर ही रहना पसदु किया करते हैं | 


इसके साथ ही साथ कमज़ोर और कोट मोटे जानवरों को रचा के ब्िये 
भी बाड़े ओर बंगले बना दिये जाते हैं । क्‍ 
किरधियों के जाड़े के पड़ाव ज्यादातर घाप्त श्रोर पानी कौ सुलभता 


( नदियों और सोतों ) पर ही निम'र रहा करते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों 
में क्वानवरों के दिये घास ओ्रोर पानी बहुत भास्तानी के साथ मिल्वते जाना 
चाहिये। भाभूत्वो जाड़े में तो नहों, ढिन्‍तु गदहिरे जाड़े में कमी कभौ 
जानवरों का बहा नुक़पान हो जाया करता है| 

किरधियों क्रे लिये घेड़ों को उपयेगिता--इमने ऊपर लिखा 
है किज्सि प्रकार सहारा के रहने बालों के लिये ऊंट उनका प्राथाघार 
है उसी प्रकार किरधियों के लिये घोड़ा माना जाता है। वास्तव में 
झगर दहन लोगों के पास घोड़े न हैं। तो ये लोग कुछ भो नहीं कर 
सकते : क्योंकि झाने जाने के लिये सवारी का काम देने के भ्रतिरिक्त 
होरों और भेढ़ बकरियों के गहलों को चराने में भो इनसे बढ़ो मदद मिला 
करतो है। साथारणतया प्रत्येक किरघो के पास तोन चार सो गाये' 


( ६२ ) 


ओर पाँच छः सो भेड यकरियों पाई जाती हैं। रईसों के पास तो सेकड़ों 
उठ, धज़ारों घोड़े भौर ज्ाखों भेद और बकरियाँ रहा कहती हैं। इन 
सब में घोड़े सब से क़ौमती माने जाते हैं और वस्तुतः इन्हीं के द्वारा 
प्रध्पेक मनुष्य का स्थान उसको समाज में निश्चित कियाजाता है। 
यही कारण है कि प्रस्येक किरघो अपने को 'कज्जाक' या “ घुड़ सवार! 
कहने में बड़ा गब॑ साना करता है। बाब्कों के चौथे पाँचवे' वर्ष से 
ही घुड़सलवारी घिल्ाहे जाने लग जातो है। उनको क, ख की पढ़ाई 
घोड़े को पौठ पर दी शुरू की जाती है। येही बच्चे थोड़े दिनों में भ्च्छे 
घुडसवार द्ोरुर ढोरों के चराने झोर चहागाहों के खोज निर्ालने में 
झपने बढ़ों को खहायता करने लग जाया करते हैं। पड़ाश्रों के 
डखाडने झोर डालने में घोड़े बढ़ा काम दिया करते हैं क्योंकि इनके द्वाश 
ही द्रोग एक एक ठिन में दस दस भ्रौर पन्व्रद्द पनद्रद् मोत्र चले जात 
हैं। यही नहों, अगर घोड़े न हों तो एक ब्याख सेड़े के गछएले को 
चरोना दी मुश्किक्ष द्वो जाय, क्योंकि कोई भी आदमी पेदत्न दौड कर 
सीन चर मोक्ष लंबे झुंइ को निगरानी नहीं कर सकता । इसलिये 
यह स्वाभाविक है कि छिरघो बहुत भच्छे घुडसवार हों शऔौर अपने 
घोड़े को ग्रपनी जान से अधिक प्यार करे ! जेपे काई भी सरहद्दी पठान 
जीते जी भपनो बन्दूक नहीं दे सकता उसी प्रड्चार कोई भी किरघी जोते जो 
झपना घेड़ा नहों छोड़ सकता । 

किरधियों के पेशों का उनके ग्रहरुथ जोघन पर प्रभाध--पह 
तो हमने देख ही किया कि घूम फिर कर ज्ौवन बिताने और बड़े बढ़े 
रह्ले रखने के कारण प्रत्येक किरघो को श्रद्धा घुड्-पवार होना पढ़ा करता 


( दिशे ) 


है, किन्तु इसका एक थोर बहुत अच्छा प्रभाव इनके गुदस्थ जीवन पर 
पढ़ा करता है | जो मनुष्य जितना हो बढ़ा रईस ड्ोगा उसके पाप्त उतने 
ही अधिक जानवर भी हंगे और यह स्वासाविक है कि उनको देख 
मात्र के जिये उतने ही अधिक प्रादमियों को भौ ब्रावश्यकता पढ़ा 
करेगी | इसलिये इनके यहाँ किसो भादमी का रईस या धनात्य होने 
अर्थात ढोरों की एक वृह्तत्‌ संख्या रखने के लिये यहद्द भ्रावश्यक दे कि 
यह ज्यादा से ज्यादा भ्रादभियों को अपने पास रक्‍खे | इस आवश्यकता 
का बरी करने के बिये या तो नोकर रक्खे जाते हैं था प्रत्येक मनुष्य 
दो, चार या छः शादियाँ किया करता है। इसका फल यह द्ोता हे 
कि एक मनुष्य तोस तोख भौर चाह्बीध् चात्योस लड़कों का बाप हुप्ना 
करता हे भौर बढ़े बड़े घरों में साठ साठ या सत्तर सत्तर आदमी एक 
हो साथ रदह्दा करते हैं | इनमें घरका सब से बुजुरां झादमी हो सारी 
ग्रृदस्थी का मालिक हुभ्ा करता है शौर उसके नोचे के सब ल्लोग डसका 
आदर करते ओर उसकी आाज्ञाश्रों का पाज्नन किया करते हैं । ल्लोग 
अपनी दूध दस पीढ़ियों तह के बुजुर्गो का नाम कंठाग्र किये रहते हैं 
श्रौर इतनी बढ़ी ग्ृ4स्‍्थी का सदस्य होने में बढ़ा गौरव समझा करते 
हैं।वबंश के पूवर्जो पर भी भषद्ी श्रद्धा रकक्‍खी जाती है। कहने का 
सात्पय यह है कि बनज्ञारों का जीवन व्यतीत करते हुये भी इन दोगों 
को गुदृस्थाश्रम के पारस्परिक प्रेम का अच्छा आनन्द मिला करता है। 
स्टेप निवासियों के ध्रायार विचार श्योंर उनका स्थभाध-- 
स्टेप्‌ निवाध्तियों के चारों झोर को प्राकृतिक दशा, डनके जीवन और 
उनके पेशों का उनकी प्रकृति पर एक विशेष प्रभाव पढ़ा करता है। 
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इन दल्वोगों को अपने जीवन निवांह के किये सारी चीज़ इनके गढ्दों 
से हो मित्र जाया करती हैं ओर इन्हें बाइरी लोगों पर बहुत दी कम 


झाश्रित रहना पढ़ा करता है इसक्िये ये लोग जड़्कपन से दी स्वाभिमानी, 
स्वतंत्रता प्रिय और जम कर किये जाने बाल्ने पेशों जैसे खेती और व्यापार 


के खिलाफ हुआ करते हैं | इनके पेशे भाज भी वेसे ही पाये जाते हैं 
जैसे दो हजार वर्ष पहिले थे। उनमें किसी प्रकार का भी आधुनिक. 
परिवतंन नहों किया जा सका | इसक्िये इन क्ोगों का हम पुराने लकोर' 
के फकौर कह सकते हैं क्‍योंकि ये क्वोग अपने जीवन ओर ब्यवह्दारों में 
किसी प्रकार का भी नवोन परिवतन या क्रान्ति सहन नहीं कर सकते | 


"छापने इस स्वभाव के कारण कमी कमी तो ये लोग दैव दुविपाक से 
' सबवनाश तक पहुँच जाया करते हैं | इसी कारण ये ज्वोग भी पू्व के श्रन्य 


निवासियों की भाँति भाग्य पर ही अधिक विश्वास किया करते हैं। अन्तिम 
प्रभाव एक यह मो हुआ करता है कि बहुत से आदमभियों के एक ही 
साथ मिक्ककर रहने ओर खाने पीने से इनमें आपस का प्रेम और अआवृश्व 
झधिक पाया जाता है जिसके कारण ये लोग अतिथि पत्कार में भी बड़े 
रुदार हुआ करते हैं । | 

इस प्रकार इमने यह देख क्षिया कि भौगोत्षिक परिस्थितियों का इनके 
ललौवन ओर इनके रहन-सहन तथा आचार-विचार पर कितना प्रभाव 
पढ़ा करता है | यद्यपि टुन्ड्रा $ निवासियों की भाँति इनका भी जोवन 
झस्थिर भौर अनिश्चित हुआ करता है तो भी ये छोग उनसे कहीं अधिक 
उच्च श्रेणी के मनुष्य पाये जाते हैं। अपने चारों झोर की प्रकृति के. 
झाधकि उदार होने के कारण ये लोग घन एकश्ित कर अपने कतमान 
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और भविष्य का भी अच्छा प्रबन्ध कर क्षिया करते हैं | इनके विस्तार में” 
भी किसी प्रकार को अड़चन नहीं पड़ा करती ओर जीवन संग्राम बहुत 
कुछ सरल्ल होने के कारण बच्चों, बोमारों और बुढ़ढों के प्रति प्रेम और 
(दुया का भाव भी दिखा खकते हैं, क्योंकि टुन्ड्रा वाब्यों को बुराइयों के. 
कारण उनको प्राकृतिक परिस्थितियाँ और जीवन निर्वाह को कठिनाइर्या 
हो हैं| यद्यपि सभ्यता के वतमान माप के विचाह से ये लोग असभ्य, 
झशित्तित, गन्दे ओर अंघ-विश्वासो ( सुपटि शस ) माने जा सकते हें तौ: 
मो इन किरधियों की इमानदारी, इनका साइस और परिश्रम प्रशंसनीय हैं (- 


लुठवाँ अध्याय 


स्टेप के रहने वाले ( उत्तराध॑ ) 


यहाँ तक तो इमने स्टेप के आदि निवाधियों के बारे में पढ़ा और 
'यद्द देख त्िया कि किस प्रकार ये लोग प्रत्येक नूनन आविष्कार और 
परिवर्तन के खिलाफ रहा फरते हैं। अब हमें दूसरे स्थानों के विषय में 
औ थोडा बहुत जान लेना चाहिये | 


. यूरेशिया के स्टेप का उत्तरो धोौर उत्तर पश्चिमो भाग अपने भोर भागों 
को अपेद्दा अषधिर उपज्ञाऊ पाया ब्ञाता है। यहाँ चरागाहो के श्रतिगिक्त 
खेतों भी की जा सकतौ है इसलिये इस भाग में इमें क्षोगों का जीवन 
अधिक सुव्यवस्यथित और समुत्नत मिक्ला करता है । इस भाग में रहने 
वाले विशेष कर यूरोपीय अंग्रेज भोर डनके वंशज हैं भ्रतः ये छोग 
"पुराने ढरें का जीवन पसंद न कर नवीन वेज्ञानिक उपयोगों से काम किया 
करते हैं | मक्खन आदि बनाने के किये मशीनों का डफ्योग किया 
जाता है तथा खेतो-पातो में जी बहुत उन्‍नति होती जा रद्दी हे। दढिणो- 
'पुर्दो रूप, जो किसी समय में केवत्ल एक चरागाह था, भाज कत्ल 
गेहूँ, राई, जई, आलू , शब्ब॒जम और चोकन्द्र श्रादि को पेढ़ावार के किये 
यहुत प्रस्निद्ध होता जाता है। पानी को कम्मी नहों और पधिंचाई के 
-दुघरे तरोको जेसे गहरे कुए खोद कर, पूरो कर व्वी जाती है । व्यापार की 


“उख्रनति के लिये रेखों और सबका का भौ भअरह्योंप्रचार होता जा रहा है, 
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जिनमें ट्रान्स कालिपिथन और ट्राग्स साइबीरियन रेल्ले अधिक प्रप्तिद्ध हैं । 
कइने का ताए्पय यद्द है #िये कोग अपने जीवन को आजकब्न के नये: 
ढाँचे में ढाक्वते जा रहे हैं | 

प्रेरोज शोर वहाँ के रेड इन्डियन्स-- यूरेशिया के स्टेप्छ के बाद 
बिस्‍्तार में उत्तरी अमेरिका के प्ररीज्ञ ही माने जाते हैं | ये अमेरिका 
की महान मीलों से ले कर श्री पहाड़ों के पूर्वो ढाल तक फेले हुये हैं । 
प्राक्षतक दशा में ये मेदान भी श्टैपोज से बहुत कुछ मित्नते जुक्कते पाये 
जाते हैं। इनके पुदी भागों में जक्न वृष्टि अधिक हुआ करती है, 
किन्तु जैस हम पहाड़ी को झोर बढ़ते बाते हैं वैसे हो बेसे बारिश भी कम 
होती जाती है। नदियों और मौतों के विचार से भरेरीज स्टेप्प की 
यनिस्वत झधिक सम्पक्ष पाये जाते हैं । 

झाशकक्त इन प्र रौज्ञ में रइने बवाल भ्रधिकोश में यूरोपीय अंग्रेजों 
के वशज पाये जाते हैं जो अपने ओर भाइयों को भाँति तरह तरह 
के वेज्ञानिक उपयोगों की सहायता से चरागाही, खेती भर व्यवसाय की 
सक्षात करते जा रहे हें। जहाँ पहिले जंगज्नो जानवरों के मु के मुंड 
किरा करते थे भर थोड़े से आदि निवासियों के झोपड़े दिखाई देते थे वह्ों 
झाज हज़ारों एकड गेहूँ के खेत भोर भाकाश से बातदचोत करने वात 
प्रसाद पाये जाते हैं | जिन नदियों में पहले जंगज्ौ पेढ़ों के वनों को छोडी 
मोटी दढोंगियाँ चला करती थीं, उनमें झ्ाज हज़ारों मन गढला बादे हुये 
धुांक्श जहाज चलते नजर आते हैं। खतों के जोतने, योने, काटने 
हौर माडने आदि का सारा काम मशोनों से किया जाता है। विनौ-पिग 
"कौर मिनेपोक्सस में नाज के बड़े बढ़े कोढार भरे पड़े हैं तथा केल्गरो 
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ओर शेन में एक एक लाख जानवरो' को बन्दू करने वाले बाड़े बने हुए 
हैं | कहने का तत्पय यइ है कि दो चार हजार रेड इडियन्स के पुराने 
मेदान श्राज संसार के अप्न-गयय देश बने हुये हैं | 

जिघ समय यूरोप के छोग यहाँपदिले पहल आये डस समय इन 
मेदानों में यहाँ के श्रादि निवासी | रेडहंडियन्सध ) रहा करते थे | इनका 
मुख्य पेशा जंगलों जानवरों का शिकार था। क्योकि जिन मेदानों की 
चतमान दशा का ऊपर योढ़ा सा उत्लेख किया गया है वे डस समय 
केवल घास के ही मैदान थे। यह घास बहुत बढ़ी और कई रंग की पाई 
जाती थो | बड़े यढ़े पेढ़ो' का कहीं नाम निशान तक नहीं पाया जाता था । 
'इनकी जल-तृष्टि श्रोर जल्ववाय भी स्टपोज की हो स्रो रहा करतो थी । 

यहाँ के जंगली जानवरों में सबसे प्रसिद्ध 'विघन! माना जाता था 
जिसके मुंड के संड इधर उचर फिरा करते थे | यद्द “विसन' एक बहुत 
डो विशिश्र जानवर हे | इसका कंधा भोर हृश्को छ॒त्ता तो बहुत ह्टी चौडा 
और बड़ा हुश्रा करता है हिन्‍्तु पिडुले पाँव बहुत ही छोटे और चिहुमे 
हुआ करते हैं। झागे के पाँव छोटे, मोदे भर फेले रहा करते हैं । इसका 
सिर बहुत बड़ा ओर रूपघरा हुआ करता है जो कि आमतैर से नोचे की भोर 
ज्वटका रहता हे | पिर के बढ़े बड़े बाल्लों के बौच में अधचअन्‍्द्राकार छोटे 
छोटे सींग हु प्रा करते हैं । इसको पोठ के अगद्ले भारा .में एक ऊँची ओर 
'बालदार ढोल हुआ करतो है किन्तु इसको पूछ बहुत दो छोटो पाई जाती 
है जिसके घिर में बालों का एक घना गुदद्ढा हुआ करता है। 'विसन 
के दोड़ कर प्रेरोज़ में बितरे हिरन, अंगढी कुत्ते और सगादिक सो 
'बाय जाते थे । द 
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रेडइंडिय्स का सारा जोवन दद्ों जानवरों के ऊपर निमर रहा 
करता था | इन्दों से उन्हें खाने के गोश्त, पहिनने को कपड़े तथा यतन 
आदि के लिये इड्टियाँ झौर सींग म्िज्ला करते थे। द्विरन ओर पद़ाढ़ो 
बकरों कौ खाल सुस्रा ओर घिझका कर कपड़ों के काम में बाई जातो 
थी | यहना कहा नहीं होगा कि यह सब काम औरत हो किया करतो थीं । 

इनके साधारण कपड़ों में एक बग्बा कोट, लंबे मोजे जो पाँव 
के ऊपर से कमर तक रहा करते थे भोर मुलायम जूते या “मेकेसिन्स' ही 
अ्रधिक जरूरी थे | कभी कभी ये कपड़े घु घुचियों भौर चिढ़ियों के सुल्लायम 
पंखों से सज्ञा मी ब्विये जाते थे । यदि किप्ी व्यक्ति ने किसी बढ़े जानवर 
का शिकार किया या भपने किसी शबम्र के मार डाला तो उप्तके कुछ 
बाद्ध पाँव के माजों या द्वाथ को बाहों में स्रॉंस बिये जाते थे। बढ़े बड़े 
योघा तो श्रपनी लढ़ादयों को सारो कहानी दी अपने कोट के ऊपर छाप 
त्िया करते थे | स्त्रियों और मर्दा के कपड़ों में केवल्न इतना ही अंतर 
पाया जञातौ था कि औरतों के चोंगे कुछ अधिक छम्बे हुश्ला करते थे। 
आड़े के दिनों के किये खत्रो या पुरुष दोनों के पाघ “विसन' को खात्म का 
पुक लंबा छबादा रहा करता था | 

रहने के लिये इन जोगों के भी खेप्तों से ही काम चत्वाना पढ़ा करता 
था; क्योंकि दिन रात शिकार को तब्बाश में रहने के कारण ये लोग मिद्ठो 
था पत्थर के घर यनाकर एक निश्चित स्थान पर नहीं रह सकते थे । इनके 
 ओमसे जो 'बिगवेम' कहे जाते हैं, करिरधियों के 'पुत' से बहुत कुश मिलते 
- जुलते पाये आते थे | भनन्‍्तर केवल भट्ट था कि इनके बाहर, रहने वो्ों 
की बहादुरो के सारे छित्र खिंचे रहते थे । 
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इनके पुराने अख्थ शस्त्र भी किश्धियों के से ही पाये जाते थे। किन्तु 
छाज कल्न बन्दूकों और छूरियों का प्रयोग बढ़ता जाता है। इनका मुख्य 
भोजन जानवरों, चिढ़ियों और मछुद्षियों का गोश्त था जिनमें से हिरन, 
भालु, विसन, चितरा, सॉभर मदछुली, मुर्गा श्र पेढकी आदि का गोश्त 
अदल बदल कर खाया जा सकृता था | बसन्त के दिनों में रखभरी मकाय, 
बेर, और धन्य कई प्रकार के है फूल सी मिल जाया करते थे। बिसन 
की श्ोस इन लोगों का सबसे दि भाजन माना जाता था। 

झाने जाने के लिये यूरोपीय ज्लोगों के श्लाने से पहिले इनके यहाँ 
घोड़े नहीं पाये जाते थे, इसलिये ये क्षोग ज्यादातर पैदल हो चल्रा 
फिरा करते थे | जाड़े के दिनों में गइरी बफ पर चलाने के किये खास 
तोर के जूते काम में ल्वाये जाते थे । नदियों में भाने जाने के लिये वच्ध 
की लाज् भोर इल्की लकड़ी को ढोगियाँ बनाई ज्ञाती थीं जो कि एक 
ही पतवार के द्वारा खेई जा सकती थीं। इन दोगियों के द्वारा ये ज्ोग 
नदियां भौर मौतों में बहुत दूर दूर तक भा जा सकते थे। चअहाँ कहीं 
जल्व-प्रपात मित्न जाया करते थे वहाँ ये डोंगियाँ उडाकर एक स्थान से 
दूसरे स्थान में डाल दी जाती थीं। उत्तर कौ झोर ये ज्ञोग 'हडसन' मीद्ध 
झोर दचण की ओर 'मिसीसीषा' और +फसुरी' के संगम तक चले आया 
करते थे । झआाजकल्न इन नदियों झौर मी में बढ़े कड़े घुझॉकश जद्दाज 
चन्ता करते हैं और जलन-प्रपातों का बचाने के किये बढ़ी बड़ी नहर खोद 
दी गई हैं । जहाज पर आने जाने के लिये रेलों और घोड़ी का अयाद 
किया जाता है। शिकागो जेसे बगरें में इजरों और छ्ाखें जानवर 
गोश्त के छिये रोजाना मारे जाते हैं। चरागाही और खेतों में दिन 
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प्रति दिन उचन्चत्ति होती जा रहो है और इसके छिये रोज कोई न कोई 
नया झाविष्कार किया ज्ञाता है। इस प्रकार नये आगन्तुकों के भवीन 
आविष्कारों के सामने पुराने रेड इंडियरस झौर उनके पुराने तशौक़े बहुत 
तेजी के साथ बद्खते जा रहे हैं। खान-पान और रहन-सहन सभोौ मे 
ये क्ोग झाशुनिक दोते जा रदे हैं, किम्तु इसके साथ हो साथ अग्रज्ञों 
को बढ़ती संख्या के सामने इन बेचारों कोया तो पद्दादाँ और कम 
उपन्ाऊ जगहों की झोर ज्ञाना पढ़ रहा है या उनको संख्या ही छोरे घौरे 
बहुत कम होती जा रहो है । 

पैशामोनियन स्टेपू -दुछियों भ्रमेरिका के खब से दृद्धिणी भाग 
में भी स्टेप से मिक्वसा जुलता पक प्रदेश है जिसे पेटायोनिया का स्टेप कहा 
आता है| इसके पूर्दो भागा में घासकौो एक पतल्ौ पट्टो है जिसमें कुछ 
पानी भौ बरस जाया करता हे इसक्षिये इस इदिस्प्ते में यूरोप से झाये 
हुए ऑग्रजों के वंशज चरागाह्द का काम किया करते हैं। इनके मुख्य 
जानवर मेष, बकरी भौर घोड़े हैं | 

घास की इस पतली पट्टी के पश्चिम का भाग ऊच्चर पढार या कटोली 
ऊझाड़ियों का रेगिस्तान दे | कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत घास भीौपाई 
जाती है । पैटागोनिया का यह भाग रेड इंडियन्स के भाईबम्द दूसरे 
'हृंढियन्स' के शहने का स्थान है। यहाँ के मुख्य जानवर हैं--ग्वानको 
( धाघा ठेट और झाधा भेड़ ) भौर रिया ( पृ प्रकार का शुतुमंग )। 
'उवामक्ो' विशेष कर कटीकी ऊलाड़ियों के प्रदेश में पाया जाता है और 
“र्या! पहाढद की तराई में, जहाँ घास कुछु बढ़ो पाई जाती है और 


पानी भी काफ़ो समिद्धा करता है | ये हो दो जानवर यहाँ के रहने वादों 
मा० भू०-- ६ 
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की करोब करीब सतो झावश्यकृतायें पूण कर दिया ररते हैं। खाने के 
सिये इनन्‍्हों का गोश्त भोर पद्दिनने के ढिये इन्हों की खात्म भौर इस्दों 
के बालों के कपड़े । इन्हीं को टाँगों के निचले भांग को चमड़े के साथ 
काटकर पहिनने के ज़िये जूते भो बनाये जाते हैं| चूँकि दहन पैर्त के 
निशान बहुत बड़े वन जाया करते हैं | इपी किये स्पेन वाल्धों ने पहिल्ले 
पहल इस प्रदेश का नाम पैटदायोनिया ( बड़े पावों का प्रदेश ) रक्‍खा 
था | 'रिया' नामक जानवर उड़ नहीं सहकृता और वह जमीन के दरारों 
में अपने अंडे रक्खा करता है। इंडियनस द्योग इनके भंडों को खाते 
और इनके छोटे छोटे रोधभों के कपड़े बनाया करते हैं। 'रिया' के अडे 
सितम्बर और अक्टूबर के मद्दीने में इक किये जाते हैं। नवम्बर से 
फरवरी तक दो दो महौने के ग्वानकों पकड़े जाते हैं । क्‍योंकि इनऊ हो 
रोयें सबसे भधिक गरम और सुछायम हुआ करते हैं | इन लोगों का शेष 
जीवन रेढइंडियम्स से मिलता जुन्नता पाया जाता है। इनके खेमों को 
'डोढडो' कहा करते हैं | 

पैदागोनिया के दद्िण टेराजडेत्न-प्रयूगो ( भरप्ति का प्रदेश ) में 
'डियन्स की दूसरों जाति पाई ज्ञातो है | इन द्लोगों का जीवन मदछुबियों 
औौह ग्वानको आदि के ऊपर हो निमेर रहा करता दै। रे5-इंडियन्स 
की भाँति ये कोग भी धघोंबों को पकड़ने के छ्िये 'कैगोज़' ( छकदी 
ओऔर छुात्व की ढोंगियाँ ) का प्रयोग किया करते हैं। इनके दचिय वास्े 
द्वीपों के रहने वाले उत्तो अमेरिका के इस्शोग्मोज से बहुत कृष्ठ मित्रते 
जबते पाये आते हैं | 

प्रजुन्टथाइन के पम्पाज--उत्तरोी अमेरिका के प्रेरौज़ से मिलते 
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जब्॒ते ददिणी भ्रमेरिका में परपाज पाये बाते हैं। इनका भरी विस्तार 
स्टेप और प्रेरोज से थोढ़ा ही कमर पाया ज्ञाता हे। पेन्होज के पूरी 
हाल पर द्वोने के कारण इन सेंदानों में भो पानी बहुत कम बरसा करता 
है, भौर इनको जल्नवाय भी शोतोष्ण पाई जाती है इसब्िये स्वाभाविक 
तौर से ये मेदान गेहूँ की खेती और चरागाहदी के योग्य पाये बाते हैं । 
इनके अधिकांश भागों में घात की ऊँचाई तोन या चार फोट पाई जातो 
है डिन्तु पूर्व के मिद्देदार नम भागों में यही घास आठ या दस फीट ऊँचो 
हो जाया करती है। कहां कहीं दो यह दृतनो घनी हुभा करतौ है कि 
घुड़सवार उसके अन्दर छिप जाया करते हैं। बस्नन्त के दिनों में जब 
इश्च धास में फूच भाया करते हैं तो इसको प्राक्ञतिक सुन्दरता मनुष्य के 
वर्ण व के परे हो जाया करतो है। बस, सारा मेदान रंग बिरंग फूह्नों से 
कढ़े हुए इरे गत्मौर्चों की भाँति मालुम हुआ करता है | विशेष कर संध्या 
और सूर्याद्य का समय तो झौर मो सुदावना दया करता है । 

यद्यपि इन मेंदानों के बहुत से भाग सूखे पाये जाते हैं तो भो बसन्त में 
पूर्व की भ्रोर काफो पानी बरस जाया करता है| इस प्रकार उपज[ऊ जमोन 
बसस्त का पानी भोर सूखो हुई गरमो को ऋतु, तोनों गेहूँ को पैदाबार के 
लिये बहुत ही उपयक्त हुभ्ना करतौ हैं | यही कारण है कि उत्तरी अमेरिका 
के प्रोरोश्न की भाँति पम्पाज भी गेहूँ की पैदावार के किये संसार के 
भ्रम्रगण प्रदेश दांते जा रहे हैं। वतमानव समय में यहाँसी खेती का 
घारा काम वेश निक उपयोगों छे द्वारा किया जाता है । 

यहाँ के चरवादे ग्वात्ने या ग्वाकृत्र' कदे बाते हैं। ये लोग चौड़े 
किनारों के बड़े बड़े हैट, चौढ़ो मोइरी झे पतलून, कड़े जुते भौर अमकते 
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हुए पंकोज ( तवाद़े ) पदना करते हैं। इनका सोजन श्वानवरों का दूध 
ओह गोश्त ही हुआ करता है। भव भाजकुल ठयापार छे द्वारा नाज का 





परपाज और गोझाचो 
भी उपयोग बढ़ता जाता है। किरधियों को भाँति ये ोग भी बहुत श्रष्छे 
घुड़सवार हुआ करते हैं और यह काम उन्हें बाज्वपन से ही सिखाया 
जाता है | घोड़े की सवारी में ये ब्लोग इतने दद्व हुमा करते हैं कि सर- 
पट भागते हुए घोड़ों की पौठ पर खड़े होकर जानवरों को चराना और 
एक 4 डे को पौठ से दूसरे पर कूद जाना इनके क़्िये बायें हाथ का खेला 
हुआ करता है | इनके कार्मों में सबसे विचित्र काम जानवरों का चराना 
हुआ करता है। इसके कारण इनके जीवन का अधिकांश भाग घोड़े को 


पौड पर दो बीता करता है | 
किरधियों कौ भाँति इन कोगों के पास भी दो दो इज्ञार ढोर पाये 
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जाते हैं जिनहो देखलाब ये द्ोप घोड़ों पर चढ़े चढ़े किया करते हैं। 
चरागाहदी के काम में ये कोग लेब्ो ( गोफन ) ओर “बोका” ( फंदा ) 
का अधिक प्रयोग किया करते हैं। लेसो चर्दों से घुटी हुई चपड़े को 
डोर हुआ करती है जिसका पुक्र घिरा काठ़ी में बंधा रहता है और दूसरे 
सिरे में एक सरकने बाल्या फंदा बना होता है | ग्वाकृज्न छोग इसे खूब 
घुमाकर जहाँ चाहते हैं वहाँ फ देते हैं | 'बोला' में चर्दो से घुद़ी हुई 
तीन ढोर दुझा करती हैं जिनके एक घिरे में चमदढ़े से मढ़े हुए परथर बंधे 
रहते हैं पौर दूघरा घिरा इच्टा करके एक खम्बी डोर में बाँच दिया 
जाता है; इसे भी ये खोग भपने सर के चारों झोर घुमा कर जा चाहते 
हैं बहाँ फंकछ दिया करते दें । इन दोनों को मदद से ग्वाकू ल्लोग बदमाश 
से बदमाश जानवार को दो मिनट में ही सोधा कर ख़िया करते हैं। य्रे 
खोग अपने जानवर्रों के लिये कोई सास मझात नहीं बनाया करते बदिक 
एक बढ़ा क्म्पा चोड़ा बाड़ा घेर दिया करते हें | भामतोर से तो इनके 
जानवर छुट्टा दी चरा करते हैं किन्तु जब इन्हें बेजने के लिये बॉधना 
पढ़ा करता है तो ये ज्ञोग तेज घोरों पर पर चढ़ कर चारो झोर से उन्हें 
घेर छाया करते हैं और तद 'लेतो' भौर “बोला को मदद से जितने 
चाहते हैं उतने पऋढ किया करते हें । द 

पदढ्िल्षे तो हन मैदानों में बहुत कम जानवर पाये जाते थे किन्तु 
झाजकछ् इनको संझया कई लाख से भविक पाई जातो है। इसलिये 
झजन्टाइन का देश चरागाह्टी की पेदावार जेसे दूध, मकक्‍्खब, गोश्त, 
ऊन और चमरढ़े भादि के ब्यपार सें दिन दूनी झोर रात चौधुनी तरकको 
करता जा रहा है | ये चोजे कश्यो, सूवी और जमाई हुई दर प्रकार से 
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य रोप और दूसरे देशों को भेजो जातो हैं | 'फ्रवेग्तस' भौर 'पेसघन्दू' इनके 
खिये मुख्य स्थान तथा उ्यूनस एरीज और मान्‍्टी दिड्िवों! खास! बन्दर- 
गाह हैं । इस व्यापार की उच्चति का पता इसी बात से लगाया जा 
सकता है कि पिछल्ले घोस वर्षों में १७००० भेढ़ से १२९०००० जानवर 
झौर ३०,० ००० भेडें जोवित भौर झत बाइर भेजी गई थीं । 
वेदड ९पर धहीों के 'ुश्म २? जलेग-- एशिया के स्टेप और उत्तरी 
अमेरिका क॑ प्ररोज से मिल्षते जुबते दढ्ियों भक्रोका में देशइ और 
कारू के चरागाह तथा पढार पाये जाते हैं। वेर्ड का अधिकाश भाग 
ड्रेकेन्स वर्ग के पीछे ट्रान्सवात्न, श्रोरंज फ़ो स्टेट धौर रोढेशिया के प्रास्तों में 
पाया जाता है | पहाड़ों के पीछे होते के कारण इनमें भी बारिश बहुत 
कम हुआ करती है इसलिये इनका अधिकोश भाग कटीजी माड़ियों 
और छोटो छोटी घास के मेंदानों पे मशा रहा करता है। इनके उत्तरी- 
पूर्वी भाग में कुछ दलदव और अंगल भौो पाये जाते हैं भौर वहाँ की 
घास भी कुछ बढ़ी हुआ करती है | इसे 'ब॒श-वेहड” कहा जाता है। 
वेरड के द्चिण छोटे और बढ़े कारू के पठार पाये जाते हैं क्रो सोढ़ी- 
द्वार हुप्ला करते हैं। इनका भी अधिकाश भाग सूखा ओर चरागाही के 
योग्य ही पाया जाता है | 
»घास के वेक्ड में थोड़ी बहुत खेतों झोर ज्यादातर चराग़ाद्दी का काम 
किया जाता है | खेती में गेहूँ, मकाई, राई और फल्न-फूछ पेदा किये 
जाते हैं | चरागाही में भेड़, बकरियाँ और दूपरे जानवर चराये जाते हैं। 
बुश वेल्ड में जंगली जानवर जैते हाथी, गेंढे, भसे, सॉमर और शेर 
बीते आदि भी पाये घाते हैं | नदियों में दरियाई घोड़े, कछुए और दूघरे 
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अानवर पाये जाते हैं। बुश वेक्ड के निचक्षे भागों में 'टीसी! नामक 
मक्ख्ती भो बहुत पाई जाती है जिससे जानवरों का बढ़ा नुक़सान हुआा 


करता हे । क्‍ 
हन वेढडों में रहने वाक्षे 'धुभर' $द्दे जाते हैं ज्ञो ढव ढोगों के 


बशज हैं | इनका रहन-सहन और काम काज किरघी क्वोगों से बहुत कुछ 
मित्रता जुलता पाया जाता है | ये कोग विशेष कर चरागादी का ही काम 
किया करते हैं और खेती पाती तथा व्यापार भादि के विरुद्ध हुआ करते 
हैं।ये बोग सादसी, गंभीर भौर स्वतंत्रता प्रेमी पाये जाते हैं। इनका 
शरौर सुद्ोज्ष और मजबूत हुआ करता दै।ये छोग बहुत हो भब्छे 
निशाने बाज और घुड़सवार डुआा करते हैं | चूँकि आज़ कला अंग्रेज 
झागन्तुओों ने प्रौदोतिया और विट्वाटर्स रेड”! के आस पास सोने 
की मालदार खदाने खोज्न निकाली हैं, इसलिये भव यहाँ बाहरी लोगों 
को संझ्या बढ़ती जाती है झोर इपका बहुत क॒छु प्रभाव 'बुष्र! ज्योगों 
के ज्ञीवन पर पढ़ता जा रहा है ! 
दुत्तिण के कारू नामक पढ़ारों में अंग्रेबों की ही अधिकता पाई 
जञातो है | इनके पुर्दो किनारे पर गेहूँ, फत्न और मक्का भादि को खेतो 
प्रधिर को जाती है किन्तु बीच और पश्चिम के सूखे प्रदेश अब भी भेड 
झोर बकरियों के चरागाह् हो हैं। भाज कल्न एन प्रदेशों की सब से 
झधिक उपयोगिता यहाँ की सोने और होरे आदि की खानों में मानो 
जाती है | किम्वरत्लों हपका सुख्य केन्द्र स्थान है । 
 घृदान भोर वहाँ क रहने घाल्ते शृब्शी-- यहाँ तक तो इमने 
स्टपूस यानी ठंढे घास के मेंदानों के बारे में पढ़ा । झ्रथ इम गरम प्रदेशों 


( ७८ ) 
के बास के मेदानों के बारे में कुछ लिखेंगो | यह तो हस पढिले ही बता 
चुहे हैं कि गरम प्रदेशों में पाये जाने वाले घास के मेदान “सैबन्नाज' 


कहे जाते हैं और ये घने ऊध्ण वर्नों और गरम रेगिश्तानों के बीच में 
हुभा कहते हैं | 


यों तो खपभग सभी महाद्वो्ों के ऊष्ण और तर भागों में भोड़े 
चहुत संवन्नाज पाये लाते हैं दिन्‍्तु मानव-जोवन की विचित्रता के विचार 
से अफ्रीका के सुदान नामक सेवन्नान्न सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये झरढ- 





नौग्रो लोग 


सखाॉटिक मइसागर के किनारे से भरव भौर छाद्व सागर के डिनारे तर फेज्रे 
हुए हैं | कहों कहां तो इनको चौढाई ८००० मीद से भी अधिक पाई 
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जाती है। प्राकृतिक दशा के विचार से सैवन्नाज कुछ ऊंचे नीचे मेंदान 
हैं त्िनकी आबवोहवा कुछ अधिक गरम ओझौर जल्वृष्टि कुछ कम 
पाई जाती है | इनमें छच्छेदार घास भादुभमियों के बराबर ऊंची डगा 
करतो हैं। 

सूदान के रहने वाल्ले “नौप्नो! ( इब्शी ) कट्टे जाते हैं। ये ब्ोग 
काले, नड और।| इट्ट कट्ट पाये बाते हैं। इनके बात काले, कड़े भोर 
खड़े, होंठ मोटे और मद तथा मत्ये चौड़े झोर चिपटे हुआ करते हैं । 
सूदान में इनकी बीसों जातियाँ पाई जाती हैं जिनमें द्वाइव नोढ के 


पूथ की ओर शोलक और मध्य में मसाई, दिन्का और वारी ल्वोग 
अधिक प्रसिद्ध दें । 
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सुदान में गेहूँ का पुक खेत 


[ उन 

हम यह बता चुडे हैं कि हत दृड्शियों की बीर्सों जातियाँ पाई जाती 
हैं ओ रहन-सहन और झाचार-विचार में एक दूसरे से भिन्‍नम हुप्रा 
करती हैं। सामाबिक और मानसिक उन्नति में भौये जातियाँ पुक 
दूधरे से भिन्‍न पाई जाती हैं | जिस प्रान्त के ज्ञोग जितना ही बाहर के 
ख्वोगों के सम्पक में आते गये हें वे उतने ही अधिक सम्य और शिछित 
पाये जाते हैं । उदाइरणाथ नाइजीरिया के सूदानी अपने भौर सब भाइयों 
से ्रधिक सभ्य भौर सम्पन्न माने जाते हैं | बीच के भागों में जहाँ झरमी 
बाहरी छोगों का ग्रघिक प्रभाव नहीं पढ़ सका, ये ब्योग भ्रव तक भ्रपनी 
डसी प्रारंसिक दशा में पाये ज्ञाते हैं । 


नाइजीरिया और दूमरे उन्‍नति-शीक्ष प्रदेशों के हृष्शो लोग ऋपास, 
केज्जे, इस, नारियत्न, चावत्न और तम्बाकू कौ खेवो करते, राय, और भेड़, 
बकरी चराते तथा द्वाथीदाँत, रबढ़ भौर दूसरी जंगली,पेदावारों की तिजारत 
किया करते हैं | आज कत्ल 'गिनी-कोष्ट”' के उपनिवेशों में छोने-चाँदी, 
खोदे और कोयले को खानें भी पाई जाती हैं जिनमें हमारों हब्शो काम 
किया करते हैं । सशिल्षित भागों के हृढिशयों का मुख्य पेशा शिकार 
करना हो दे | कद्टों कद्दीं पर ते छ्ोग भी थोड़ी बहुत खेती कर बिया 
करते ओर दपस-चीस जानवर चरा किया करते हैं | सूद्ान के बहुत 
से भागों में ग्रब तक शेर, चौते, गेंडे भोर द्वाथी पाये जाते हैं इसलिये 
चरागाही का काम ग्रेरोज या पस्पाज़ को भाँति निरिचतता पूर्वक 
नहीं किया जा सकता | चरवाहों को रोज ही अपने आनवरों के राशि 
में एक सुरछ्धित बाड़े के अन्दर बन्द शखना पढ़ता है। यहि वे ऐसा न करें 


बिक, 


थ्रो जंगली जानवर उनके यहुत से ढोर सा जायें। खेतो में भी बन्द्‌श 
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बढ़ा नुकधान किया करते हैं ह्सलिये बहुत से लढ़के इन्हें भगाने के 
बिये नौकर रक्खे जाते हैं । | 

यहाँ के द्वोगों का मुख्य भोजन आनवरों का गोश्व, चायत्च, मका 
और फल्न हैं | दूध मो खूब पिया जाता है शौर उसड्ो खोर शोर पनोर 
भो बनाई जाती है | जगन्नौ भागों के दृब्शो ज्यादा तर ग्रोश्त, जंगद्ी 
फल और थोड़ा बहुत नाज खाया करते हैं । 

गर्मो अ्रषिक पड़ने के कारण ये ब्लोग कपड़े बहुत कम प्रद्दिना करते 
हैं; इनमें से अधिष्यांश घर के बनाये हुए सूतो कपड़े ही दुआ करते हें । 
करोय करोष प्रत्येक घर की औरतें चरख्े भौर करघे चढाया करती हैं । 
जेबरों में धुघु चिगों के द्वार, पीतल भोर लोहे के कढ़े ओर चूदियाँ भविक 
पह्निनी जातो हैं | ज्वोहे, ताॉँबे भौर पीतज कौ भौर भौ चौज बनाई 
जाती हैं| इनमें से बहुत से ज्ोग घानारों और बोहारों के भी काम 
कर सऊते हैं झौर तब्ववार, कटार, चाकू, के चो, साले, अेंगूडी भौर छोटे 
मेटटे गहने बना सहते हैं | जानवरों की खाल से जौन, काढी, पलेचे भर 
खड़ाऊँ बनाया करते हैं | इन्हीं के बने हुए थैद्यों में मक्खन, चर्बोा और 
शहत सी रक्खो जाती है | पानी पीने ओर खाना पह्ाने के हिये मिट्दीः 
के भी बतन बनाये जाते हैं । 

यही नहों, बहुत से हब्शी भरछे ब्यापारो भो हुआ करते हैं और 
दढिय की पैदावार को उत्तर को ओर पहुँचाया करते हैं । कैनो इन बोधों 
का एक व्यापारिक केन्द्र है जिसके चारों भोर ब्गभग १५ मौत दब्धी 
शहर-पनाह बनी हुई दै। यहाँ पर हमें सूद्दन की चीजों को छोड़ कर 
यूरीपीय देशों की बनी हुई चोज भो मिलन सकृतो हैं। क्रय विक्रय ऐिक्कों 
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में नहीं, किन्तु बदले से हुप्रा करता है | यहाँ के सिक्कों में कोड़ियाँ और 
आोदे के शिपटे टुकड़े दो अधिक प्रचद्षित पाये जाते हैं । 





सूदान को एक बाजार 


हडिशियों का जोवन किरबोज़ या इस्कोमो भझादि बननज्ारों का 
सा जीवन नहीं हुप्रा करता, इसब्िये ये ज्ञोग घूमने फिरने के बज्ञाय एक 
स्थान पर घर बनाकर रहा करते हैं भर वहीं खेती करते, ढोर चराते या 
तिजारत किया करते हैं | इनक घर घाप-फूप और पत्तियों के कोपड़े ही 
हुश्रा करते हैं जिनमें दो दुरवाज़ रहा करते हैं; किन्तु खिड़कियाँ नहीं पाई 
जाती; झतः इनका भोतरी भाग अंधेरा दो रहा करता है। आदि ये लोग 
अपने झोपड़ें में ख्लिड़कियाँ भी रख दे तो सूर्य को डिरणें भौतर जाकर 
डसे बहुत हो गश्म कर दे । दोवारों पर थौध्ों टोकरे छटके रहते हैं भौर 
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नौचे जाँव धौर चकरियाँ गड़ी रहतो हैं | इनकी चारपाहयाँ लकड़ी को' 
भौर कटोरे तथा चम्मच भादि भी जकड़ो के हो बने दोते दें। जहाँ तक 
हो पकत्ा है, ये बोग घपने प्रस-पस को चोमों से अपने जोवन को 
काफो सुखमय बना जिया करते हैं | सफाई के बिये माठू ऋर दातुन 
का भी प्रयोग पाया जाता है | इस प्रकार एक स्थान पर जम कर रहने 
के कारण इन ब्योगों के पास गुहदस्थी का सामान भी भधिक्ू पाया जाता: 
है ओर भार्वो का विक्षाश तथा परिवतेन भो अधिह हुप्मा करता है । 
आरममिक विचारों के प्रनुतार ये लोग तीन भागों में विभाजित किये जा 
सकते हैं। पश्चिम को ओर ईसाई घमं तथा बूव और मध्य में मुखक्षमान 
धरम के मानने वाल्ले अधिक पाये जाते हैं। बीच में अब तक छोग 
उगदातर हमारे यहाँ के कोल झोर मोज्नों कासा धम मात्रते बाते हैं 
जिसमें भूत भौर प्रत आदि को ध्चिक प्रतिष्ठा पाईं जाती है | 

दत्तिणी पफ्रो का के जूलू लोग--सुदान की भाँति विषुव॒त्‌ रेखा 
के दद्िण भी सैवन्नाज पःये जाते हैं जिनमें हब्शियों से मिलते जुल्नते' 
जूलू कोग रहा करते हैं । इन बोगों में से मी कुछ सखेतो करते भौर कछ 
होर चरापा करते हैं| इनका खान-पान और इनके कपड़े हडिशर्योंसे 
मिलते जुचते पाये जाते हैं । इनके कोपड़े शह्ृत को मकखी के छुत्तों को' 
माँति गोलाकार हुआ करते हैं। इनमें भो खिढ़कियाँ नहीं पाई जातीं 
और दरवाज़ा हृतना छोटा हुझ्ला वरता ,है कि लोग घिघट कर मौतर 
घुसा करते हैं | ये दरवाजे रात में टहियों के द्वारा बन्द कर दिये जाते हैं । 
हनके बहुत से झोपड़े मिल्लाकर काल! कदे जाते हैं जिले हम लोग 
गाँव या पुरवा कद्दा करते हैं | इसके चारों तरफ़ कॉटेदार विरुभाही' 
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( चहार दौवारी ) रह्दा करतो हैं जिसमें सिफ पक ही फाटक हुआ करता 
है। भोगोडिक परिस्थितियाँ करोब करोब पृ सो ही होने के कारण इृ्शो 
और जुलू चोग बहुत कुछ मित्नते जबते पाये जाते हैं। यद्यपि दोनों के 
छीच में इतना बढ़ा और घना जंगत्ध पाया जाता है कि दोनों में से पृ 
भी इसे पार नहीं कर सकते | भन्तर केवल्न यद्ट है कि जूलू लोग उतने 
समय भौर शिक्षित नहीं हैं जितने हृब्शो खोग | न तो ये सोग कारोगर 
हो हुआ करते दें और न बढ़े बढ़े गॉवों में द्वी रह्दा करते हैं । 

ध्ास्ट्रेनिया के डाउन्स--भारद्र क्षिया के डाउग्स घास के वे 
शीतोष्ण मैदान हैं जो प्रेट डिवाहिंरा रंज के पश्चिम मरे भौर ढालिग 
वेसिन तथा दढियाी-पश्चिमों झिनार॑ पर पाये जाते दें इनकी प्राकृतिक 
दशा और जल्ववाय प्र रोज को सी पाई जातो है। इसक्षिये यहाँ के क्वोगों 
का जीवन भी यहाँ के लोगों से बहुत कुछ मित्रता जुलता पाया जाता 
है। यहाँ के भादि निवासखो या तो नये अंग्रज्ञ आगमन्तुर्ों के द्वारा मार 
डाले या मदाद्वोप के अधिक उज्जाड़ भार्गो को झोर भगा दिये गये हैं। 
अब झाज कल्न इन मेंदानों में अम्रजों के हो वंशज्ञ अधिक पाये जाते हैं 
जिनके मुख्य पेशे चरागाहदो, खेती ओर खान खोदना दहै। रिबिरिना यानी 
मरे और ढाक्षिग के मध्यवर्ती प्रदेश में गहू को खेती कौ भ्रच्छी डस्नति को 
जा रहो दे | जेते जेसे दम लोग पश्चिम कौ धोर जाते दें वैसे हो वेसे 
झाबोहवा अधिक सूखो मित्लतों जातो है यदी कारण है $ि उघर खेती 
झौह चरागादहो भो कम होतो जातो है। पूर्वी भाग में पानो की कमी 
गह्े कुष्रों ( झार्टजन वेज ) ओर नहइरों के द्वारा पूर्ण कर की जाती है. 
तब भी किसो छिपी साल करोड़ों सेडें मर जाया करतो हैं । सिडनों हस 
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प्रदेश का मुख्य बन्द्रगाह है जो ऊत, गोश्त, भोर चमड़े भादि के 
निष्क्रय का केर्द्र माना जाता है। 

झ्रास्ट्रेलिया के डाउस्स की फॉँति ग्ण्ंजोलेंड के दवियी द्वीप के 
पूर्री भाग में कैस्टरवरी के मैदान हैं जिनमें चरागाह्दो का काम खूब किया 
ज्ञाता है | 

घास के मेद! नों का सजिष्य--यहाँ तक तो हमने संसार के घास 
के मोदानों को प्राकृतिक दशा और वहाँ के रहने बाल्यों पर उसके प्रमाव 
को देखा; भव इस बात पर मौ थोद़ा विचार करना है कि आखिर इन 
मेदनों छा भविष्य क्या होगा। उपरोक्त पंक्तियों में यद तो इमने देख 
दी दिया श्ि सपार के सभी घास के मेदान चरागाह्दी के लिये सत्र से 
अधि उतयकत स्थान हैं इसलिये यह निश्वय दे डि ये मैश्न गोश्त, ऊन, 
शमड़ा, मक्खन प्र दूध श्र दि को पेदावार के जिए श्री बहुत दिनों तक 
केन्द्र बने रहेंगे | डिन्तु इसफे पथ दी धाथ इन प्ररेशे। के नये भागस्तुकों 
ने यह भी साबित कर दिया है कि इन मेंदानों में खंती भो खूब भच्छी को 
जः सकत! है । यही करण है हि प्रेरीज़, पम्पाज़ और आस्ट्र कियन 
डाउन्स के इतारों एकड़ जो पदिद्वे चरागादों के काम में छाये जाते थे 
श्राज गेहूँ, मक्का, राई भौर फच आदि को खेतो के काम में छाये जा रहे 
है | इस विषय में सब से बड़ी कठिनाई पानी को हुभा करतो है; किन्तु 
नहरों और झादौजन कुरषों ने इस कठिनाई को भो बहुत अंशों तक दूर 
कर दिया है । इसजिये यह मो निश्चय है कि ये मेंदान झागे चलन कर 
जाज्ञ के भी माँडार बनाये जायेंगे | रेजों, सबकों और वततमान वैज्ञानिक 
डपये।गों का प्रयोग बढ़ते जाने से ध्यापार की *ी उन्नति होती जायगो। 
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धतः यह भी झाशा की जा सकती है कि भविष्प में हुन स्थानों को जन- 
संख्या थी भाज से कई गुनी पाई आयगी | इस प्रह्भार जो देश भाज 
थोड़े से वनजारों के देश हैं, वे भागे चल कर शक्तिशाली राष्ट्र बनाये जा 
सकते हैं | संपार हो जनसंख्या जिस दविपताव से बढ़ती जा रहो है उसके! 
देखते हुये यथ मानना पहता है कि भागे चलकर इन प्रदेशों को झोर 
एक अच्छी दौढ़ मचेगी | इसका प्रभाव यही होगा कि याहो यहाँ के 
बतंमान निवासी बाहरी झागन्तुझों से मिल-जुल कर रहेंगे याकि जीवन 
संप्राम में अधिक सुसज्जित ज्रगों से हराये जाकर उज्जाडढ़ खंडों की शोर 
भरा। दिये जायेंगे जेंता कि आज कत्न रेड ह डियन्स भर हशिक्ष्यों के ऊपर 
थबीौतता जा रहा है | चरागाही या कृषि प्रधान देश होने के कारण ब्वोहे 
की चौज़ बनाने वाल्ने बड़े बढ़े कारख़ाने नहीं खालें जा सकते बिक 
मक्खन बनाने, कपड़े बुनने भोर श्राटा पीपने आदि को ही कल्ने चक्घाई 
जा सकती हैं | दिभ्तु हन चरागाहों के कुछ भाग ऐसे भो हैं जहाँ कोयले, 
सखोददे भौर सोने भादि की खाने भी पाई जाती हैं | आगे चक्कर इन प्रदेशों 
में ( दक्चिणी भफ्रोका भास्ट्र क्षिया ) ये पेशे भो एक प्रमुख स्थान ग्रहण 
कर सकते हैं | भ्रफोका और दढियों ध्मे रिक्ता के सैवसनाज जंगन्नी पैदावारों 
में मी भधिक उपादेय बनाये ज्ञा सकते हैं| एस प्रकार जीवन को अ्रधुनिक 


सुख सामप्रियों को खपाने और विकाश मय्र-जीवन फेज्नाने के डिये थे 
मेदान अच्छे छेश्र पाये जा सकते हैं | 


सातवाँ अध्याय 
संसार के वन-प्रदेशों का जीवन 
(अ ) शोताष्ण-वन क्‍ 
पिछल्ले भध्यायों में हमने रेशिस्तानों भर घास के मेदानों के विषय 
में बहुत कुछ पढ़ और ज्ञान लिया है । अब इस अध्याय में संसार के 
जंगढ़ी प्रदेशों ( गहन वर्नो ) के विषय में कुछु पढ़ा जायगा । 
ल्ंगर्तों के बनने का कारण--यह तो अब तक में इमारे पाठकों 
ने समझ हो दिया होगा कि घास-पात और पेढ़-पौधों के डगने और 
बढ़ने के लिये दो चौजों-- जल-वृष्टि और जब्ब वाय-- अप्यन्त हो आवश्यक 
हैं। धास्तव में किसी प्रदेश का रेगिस्तान, घरागाह, जगद्व या उपज्ाऊ 
प्रान्त होना इन्हीं दो बातों के ऊपर निर्भर ही रहा करता है। इन्‍्ड़ा 
झोर सद्दारा में जमीन क॑ काफ़ी डपजाऊ होते हुये भो इन दोनों चोज्ों 
के यथेष्ट अनुकूल न होने के कार्य कुछ भी पेदा नहीं हो सकता ओर 
इसोकिये ये प्रदेश उजाड़ ओर निजन पाये जाते हैं । रेगिश्तानों के बाद 
संसार के कुछु प्रदेश पेसे पाये जाते हैं जहाँ को जत्नवृश्टि ओर जलवाय 
केवल्ल घास के ही द्विये उपयक्त हुझ्ा करती है, इसलिये ऐसे प्रदेश चरागाहों 
में परिवर्तित हो गये हें जिनका दाल पिछुले भध्यायों में इमने पढ़ लिया 
है। अब इमें यइ सी जान ल्लेना चादिये कि रेगिसतानों ओर चराग़ाहों से 


थोड़ी ही अधिक और अनुकूल हो जाने से पदों जल्न-बृष्ट झोर जल्वाय 
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संघार के बहुत से प्रदेशों को सघन वन बना दिया करती है। इस 
प्रकार दुस इंच या उससे कम जल्न-वृदिट होने झोर जक्षपायु के अत्यन्त 
गरम या सदं द्ो जाने से संसार के रेगिश्तान बन जाया करते हैं। यदि 
यहो णल-दृष्टि दृध इंच से २५ या ३० इंच सालाना हो भाय और जल्ववाय 
कुछ मातदिल बन जाय तो पृथ्वी के चरागाह ' बन जाया करते हैं। अब 
यदि यह जल्न-तृष्टि १० या ६० इंच या इससे भो अ्रधिक साढद्ाना हो 
जाय झभोर जत्वाय कमर से कम्र १० डि० या उससे अधिक पाई जाय तो 
उन भ्रदेशों में अवश्य जंगल पाये जायेंगे; किन्तु इसके साथ ही साथ 
यह भी आवश्यक है कि जल्व-वृष्टि नियमित ड्वो | किन्‍्हीं दो महोदों 
में अ्रत्यधिक जब्-वृष्टि हो जाने ओर फिर शेष महीनों में सूख्खा पढ़ जाने से 
काम नहीं चत्ध सकता | इस प्रकार संसार के रेगिस्तानों, घास के मेदानों 
भोर जंगलों को विभाजित करने वात्नी कोई निश्चित रेखा नहीं बताई 
जा सकती; क्‍योंकि किसी स्थान की जक्भवायु केवज्ञ उसके अच्चांशों से दी 
निर्धारित नहीं कौ जा सकतो | उसझे लिये उस स्थान को उँचाई, नौचाई 
समुद्र से दूरी, उसके झ्ासपास पाये जाने वाले पहाक़ के रुख़, वहाँ पर 
बढ्ने वाद्ौ दवाभों भोर उसके घरातत्व का भी विचार रखना पढ़ा करता 
है.। इस प्रकार प्रद्धारका ओर मेकन्ज़ी नदी की तरेटो में आकोटिक वृत 
के ६०० मोद्य उत्तर तक भी जंग पाये जाते हैं, किन्तु वे ही जंगज्ष पूर्वी 
कैनाढा में उस बृत के ५०० भीख दक्षिण उत्तर झाते हैं, क्योंकि क्‍्यरो- 
शिझ्रों घारा के कारण पढ़िल्ले स्थानों कौ जवाब गरम झोर लेमाढर की 
ठंडी धारा के कारण दूसरे स्थानों को जब्-वाय ठंडी रहा करती है। इसी 
अकार भाये ओर लैपदो ड में यह फिर ऊपर डठ जाकर श्वेत सागर के 
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पास नौच उतर भातौ है | इस प्रकार ये जंगल अपने दोनों ओर घास 
के मेदानों में परिणत होकर फिर रेगिस्तान बन जाया करते हैं ।. 


जंगली की क्रिस्में-संधार में ज॑गन्त दो प्रकार के पाये बाते हैं | 
एक ते वे छो विषवत्‌ रेखा के दोनों ओर फैल्ले हुये हैं। ये संघार 
के उध्य वन कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ अत्यधिक बारिश के साथ गर्मी 
भी यहुत पढ़ा करती है | दूसरे जगन्व वेहें छो टन्ड्ा के नोचे उत्तरो 
झमेरिका भौर यरशिया में फेल्े हुये हैं | ये संसार के शीतोष्ण वन कहे 
जाते हैं क्योंकि यहाँ की झआवबोहवा अत्यन्त गरम यथा सद न द्वेकर 
शोतोष्ण पाई जाती है | यद्यपि यहाँ जल-तृष्टि उतनी अधिक नहीं पाई 
जाती तो भी जाड़े के दिनों में गिरी हुई बफ से पिघद्धने से काफ़ी पानी 
हो जाय करता है। 


शीतोष्ण वन--संस्तार के प्रमुख्ध शोतोष्िण-वन उत्तरी अमेरिका के 
उत्तरी-भाग, स्कैम्डोनेविया ( यूरोप ) के पठार भौर टन्‍्ड्रा के दद्िण 
साइबीरिया में पाये जाते हैं, जिन्हें द्ोग 'टेंगा' कह्टा करते हैं। यद्यपि 
किसी समय में मध्य-यूरुप भी वन-प्रदेश था, किन्तु अब वहाँ के पढारों 
में दो थोड़े बहुत जंगरद्व पाये जाते हें जैसे जमंनौ के स्वाज़वाल्ड नामक 
प्रदेश में ब्लैक-फारेस्ट | इसके -मेदान तो क्रव करीब करीब साफ्र हो 
कर डालने गये हैं | दक्षिण के महाद्वोपों में ऐसे जंगल केवल्ल पहाड़ों के 
. ढाऋ्ष और पढारों में ही पाये जाते हैं क्‍्यांकि जिन अच्चांशों में ये जंगल 
पाये जा सकते हैं उनमें पहुँचते पहुँचते ये मद्दाद्वीए बहुत हो पतले ओर 
सेंकरे हो जाया करते हैं । 


* 5 
शोतोध्ण वनों में हवा ठंडी और नम पाई जातो है | इन जंगद्षों 
के विषय में एक लेखक का कंदना है कि दूनको आवोहवा का साध्यमिक 





शीतोष्णय वन 


मान इ८ से ४६ डिप्री तक पाया जाता है। किन्तु कभी कभी भ८ से 
१२२ डिप्री तक सी हो जाया करती है। इस प्रकार यइ सम्भव है कि 
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जाड़े को अत्यन्त सर्दों के साथ गर्मो के दिनों में बहुत दी अधिक गर्मी 
सो पाई जाय | यहाँ की जल-तृष्टि १२ से २५ इंच तक टुझा' करतौ हे 
झोर वह जाढ़े के बीच में बफ़ के रूप में हुप्ना करती है। यहाँ का 
घरातल्ष बहुत हो मामूत्रो हुआ करता है जिसमें बालू , मिष्टी भर 
कृंकझद मिले रहते हैं | इसलिये ऐसे स्थानों में रहने के क्िये पेड़ों के 
अन्दर एक खास शक्ति होनौ चादिये। यहाँ को अत्यन्त ठंडक भोर जोरदार 
हवाभों से सुरद्ित रहने के साथ हो साथ इन पेड़ों को अपने खान- 
पान में भी बहुत दी मित-ब्ययी होना पढ़ता है, क्योंकि यहाँ को जमीन 
खाद और पानी से उतनी सम्परन नहीं पाई जातो | डनके बहुत हो 
थौरे घीरे उगना झोर खाने के किये भोजन भौ पकन्नित रखना पड़ता 
है। देवदार, सनोवर और चीड़ आदि के पेड़ इन गुणों से यक्त हुआ 
करते हैं| इनकी पत्तियाँ छोटी, मोटी और नुकोकी हुश्ला करतो हें। 
इसलिये हवा के मकोकों का इन पर बहुत कम प्रभाव पढ़ा करता है। 
यही नहीं, इनके गुज्मेदार मोटे भाय पर गर्मी का भो बहुत कम असर पड़। 
करता है । 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाप तो इन पेड़ों की बनावट और इनका 
रहन-सहन हनक) सोगोद्िक परिस्थितियों के भनुसार ही पाया जायगा। 
इनका तना सोचे की झोर सेट, किन्तु ऊपर पतक्का हुझा करता है। 
और ऊपर जाकर सार पेड़ हो नुकौल्ला हो जया करता है। इसका असर 
यह पढ़ा करता है कि जोरदार से जोश्दार हवा भी इनका कुछ बिगाड़ 
नहीं सकती ! इसी मजबूती के किये इनकी शा्खें सी बहुत छोटी हुआ 
करती हैं | तने को कड़ी के सम्बन्ध से शास्त्रों और पत्तियों में बहुत कम 
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लकड़ी पाई जातो है भौर इसी तने को लकड़ी में ही इन पेड़ों को 
खुराक रख बन कर इच्ट्रो रहा करतो है | इस प्रकार ये पेड़ पैदा भी कम 
किया करते हैं भोर खाते भौ कम दी हैं ) किन्तु इक्ट्रा अधिक किया 
कश्ते हैं । इनका जीवन इनके चारों ओर को परिस्थितियों के भनुषकृूजत दी 
मितब्ययो और मन्द॒गामी हुआ करता है। क्योंकि अधिक खर्चोल्रे पेड़ 
इवा की थोड़ी खराबी में ही सत्यनाश हे! आया करते हैं * । 

वनों के दावानल--ल्कड़ो के वर्नो में दावानत्ञ ( झाप से सछग 
जाने वाली झाग ) से बड़ी हानि हुघा करती है। उत्तरी अमेरिका ओर 
साइबीरिया के वर्नो का बहुत सा भाग प्रतिवर्ष इसके द्वारा जल जाया 
करता हे। यह आग बसनन्‍त और शर्मी के दिनोंमें बिजली गिरने या 
लकड़ियों के भाषस में रगढ़ खा ज्ञाने से लग आया करती है, झोर दोदी 
चार दिन में सेहुढों मोत्य ज॑ंगन्न जला दिया करती है। इश्चपे थोड़ा 
फायदा यह छुभा करता है कि एक साल जब्न जाने के याद दूसरे साल पेढ़ 
और भी अधिक तेज्ञ और गहन उगा करते हैं । 

शीतोष्ण बनों में रहने वालों के पेशे--डपरोक्त शौतोभ्ण बनों 
में रहने वाद्दों का कोई एक निश्चित पेशा नहीं बतत्ाया जा सकता 
जो कि सब के दिये स्वागू हो सके | कारण इसका यह है किनतो 
इन वनों कौ दशा दी एक सी पाई जाती है ओर न इसमें रहने वाले 
ही एक सी सामाजिक दशा में हैं । कहीं कहां तो ये बन-प्रदेश 
अब तक वैपते दी गहन और जंगल्नी जीवों से पूर्ण पाये जाते हैं और 
कहीं कहीं बिल्कुछ साफ करके खेती के मेदानों और चरागाहों में 
परिवर्तित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार कहीं कहां तो इनके शइने वाले 
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झब तक वे हो झ्ादि निवासी हैं और कहीं कही यूरोप तथा अब्य देशों 
के आगस्तुकों ने अपना भजिकार झा अमाया है| इस प्रकार यहाँ के रहते 
वाद्ों का जौवन निम्नाडिस दो भेणियों में विभाजित किया जा 
सहृता है | 

(ञ्र)जंगल के गहन-घन प्रदेशों में रहने धातल्ों का जीवन--- 
जंगत्न के गहन प्रदेशों में केवन्न दो हो उद्यम पाये जाते हैं; पह्चल्ला तो 
रोयेदार जा नवरों को पकढ़ना और दूसरा लाम्बरिंग या दकड़ी क्राटना। 
रोझों के क्षिये सब से प्रष्तिद ब्ञानवर ग्योत्ता, ऊदुविज्ञाव, ल्ोमढ़ो भौर 
खरगोश हैं, गो, इन जंगद्धों में बड़े बढ़े जानवर जेसे काले, भूरे और 
चितकबरे भालू तथा खितरे आदि भी पाये जाते हैं । ये जानवर जंगद्न 
के फल, फूछ्क, पत्ती और जड़ों पर हो निभर रहा करते हैं । 

इन रोझप्ों को इकट्ठा करने धाले ट्रोपस या बहेलिये कट्टे जाते हैं। 
इनमें से भणश्काँश रेडहूंडियन्स या रेडइं डियन्स ओर यूरोपीय लोगों के वर्णा- 
शंहर वंशज पाये भाते हैं | इनका जौवन बनजारों से बहुत कुष मिल्षता- 
जुल्नता पाया जाता है क्‍योंकि सात के अधिकाश भाग में इन ब्वोगों को 
इचर उधर घूमना ही पढ़ा करता है । वास्तव में इन लोगों का जीवन पुक 
बढ़ा हो खतरनाक भौर दुशखमय जोवन दुआ करता हे।यइ सच हे कि 
अधिकाँश रोयंदार जानवर छोटे हो हुआ करते हैं किन्तु इनमें से भी 
बहुत से लि जाने और गुस्सा हे। जाने पर बड़े खतरनाक हो णाया 
करते हैं | गर्मा के दिनों में मच्छुड़ों के मंड के सुंड इन पर इमला किया 
करते हैं | कुछ जानवर उनके शिकार ओर शिकार को ख्राक के हो चुरा 
लिया करते हैं | जाड़े के दिनों में सर्दों बहुत और खाने को कम मिल्षा 
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करता है | घर भो बहुत कप्त झोर बढ़ी बढ़ो दूर पाये थाते हैं । इस 
प्रकार आपसि झाने पर कोई भी भमदृदगार पास नहीं रहा करता। 
जंगलों में रास्ता भूत जाना या रात कर देना तो एक प्रकार से निश्चित 
सध्य हो है। कभी कसो तो एक झोपड़ी का छोड़कर डसके ठह६रने 
को सो कोई सुरझित स्थान नहों सित्या करता । इस मोपडी का 
एक भाग खुता रहा करता है और वहीं तापने के लिये भाग जबा 
करतो है । 

रेड-इंडियन या गोरे-- दोनों वहेलिये ही भपने फंदे एक कतार में 
दस या पत्त्नद मोज् तक बविद्धा दिया करते हैं और थोड़ी थोढ़ों देर के 
बादु उन्हें देखने के क्षिये जाया करते हैं। इस प्रकार उन्‍हें बराबर फंसे 
हुए जानवरों को खाना झौर टूटे फूरे फंदों को ठीक करना पढ़ा कश्ता 
 है। इंडियन टे,पर अपने को जाड़े से बचने के ज्िये चमड़े का दम्बा 
चोगा, चूदे के चमड़े की टोपो, कपड़े के नोत्ले अोचेज़, कर्बद्यों के लम्बे 
मेले और हिरन के चमड़े के दस्ताने पद्दिना करता है । 

शिकार पर जाते समय वह अपने कमर बन्द में एक कुबहाढड़ी और 
पएद्ध लग्बा चाकू खोले रहा करता है भौर कंधे के ऊपर उसकी बन्दृक्त 
या राइफिल्य बटकों रहा करती है | वह वफ़ के ऊपर चब्नने वाल्ने जूतों 
को पहिनना झौर पीछे एक छोटो सो स्थ्वेज्र. घ्तीटता जाता है।यह 
स्त्वेज पाँच या छः फ़ोट लम्बी, एक फुट चोढ़ी भोर चिपदी ल्रकढ़ो की 
बना हुआ करती है जिप्तका पिछला हिस्सा कुछ कुछा हुआ और ऊपर 
उठा रहा करता है | यह बहुत हो हकक्‍कों हुआ करती है, इसलिये इंडियन्स 
छोग भपने शिकार पर फेरा करते समय इसे झवश्य साथ में लिये रहते 


[ &॥३ |]. 

हैं क्योंकि इससे उन्हें अपने शिकार को खाने में बढ़ा सुभीता 
हुआ करता है | यह बदहेजिया छोटे मोटे पेढ़ों को छॉटता और 
उनकी टइनियों को हचर डचर हटाता हुआ्रा गहिरी बफ के ऊपर 
खग्बे कदम धरता और मजबूतो के साथ झागे बढ़ता नाता है। 
रास्ता न होने पर भी यह बढ़ो सफाई भोर शझाधानो के साथ इधर 
उधर घूम फिर कर अपने फर्दों का निरोक्षण किया करता है । 
झत्त में वह फंसे हुये आनवारों को मार कर ज्राता ओर नया ब्ाघा 
खगा दिया करता है । | द 

रोयदार ज्ञानवर्रों में उद्विज्ञाव बहुत ही सुन्दर और कौमतो माना 
जाता है। यह जंगन्न में पाई ज्ञाने बाद्दी नदियों के किनारे रहा करता 
है भौर वहीं कभो पेढ़ों को खोद कर गिराता भौर कभी नदी के पानी 
को ही मथा करता है। बद्देलिया झ्केल्के हो था दो पक दोस्तों के 
साथ शिकारगाह पर जाता ओर नदियों के किमारों और दुंरार्रों को 
सद्धो प्रकार खोबा करता है। वह अपने फन्‍दों की दरारों या पानौ 
के अन्दर क्षगा देने फे बंद किनारे को झाड़ियों में मज़बूतो के साथ 
बाँध दिया करता है | फनदों की पहिचान के द्विये पानो के ऊपर तेरने 
बाद्वी चोज़ भो बाँध दी जाया करतो हैं | प्रातःकात्व ज्ञाक₹ फंसे हुये 
जानवरों को मारता और उनके चूमड़ों को उधेढ़ लिया करता है । 
झगर पानी जम छाया करता है तो इनके पकड़ने में कुत्तों से मदद 
क्लौ जाया करती है। उनके विल्लों को नष्ट कर दिया जाया करता 
है भोर तब भागते हुये जानवर कुछदाडी या भाक्षे से मार डाद्वे 
जाते हैं । 
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ये बदेलिये ( ट्रेपस ) जाड़े और वश्नस्त के प्रारंभिक कादर में अपने 
रोधों ( फस ) को हकट्ा किया करते हैं, किन्तु जब बर्फ पिघलने खबर 
जातौ है तो वे इनको लेऋर 'इडतन वे कम्पनी! के किसी केन्द्र की भोर 
चक्न दिया करते हैं | शिकारगाद्दों से ये ब्यापारिक केन्द्र कमी कभी तो 
सौ सौ मोत्य कौ दूरो पर पाये जाते हैं, इसलिये कभो कभी तो पाँच 
या छः झादमो एकद्दटी साथ चल्ता करते हें और द साथ में अपने यात्व 
बढचों को भी लेते जाते हैं, जिनमें से औरत तो स्लेंज खीचा करतो है 
झौर कड़के फर्स के गहरों में बाँध दिये जाते हैं । 

इस प्रकार व्यापार के केन्द्र स्थान पर पहुँच कर ये 'फस” ( रोये ) 
बंशी, . कटिया, कारतूप, पिस्तौल, तमंच, बन्तूक, राहफिक्स, बारूद, 
करबल, भोजन झोर अन्य ह्यावश्यक चोज़ें के बदल में दे दिये जाते हैं । 
इन श्थानों में गरमी के दिनों में तो बढड़ो चहलत्ल पहल्ल रहा करती है 
किन्तु ज्ञाड़े के दिनों में एक सञ्चाटा सा छा जाया करता है। यहाँ पर 
कम्पनी के अध्यक्षों के ज्िये चहारदीवारी और छोटे से उद्यान के साथ 
एक सुरदित मकान बना रहता है। गाय-बेल रखने के लिये दो ए% 
बाड़े भी बने रहते हैं। क्रय-विक्रय के किये इन केन्द्रों में द्लोहे कौ करटियों 
से लेकर सोने कौ मशौन और आमोफोंन तक रहा करते हैं । प्रत्येक 
केन्द्र में पक मेनेजह, एक पेशक्रार और बोस सिपाही तक पाये जाते 
हैं। कम्पनी की अध्यच्चता दिखाने के लिये पुक झंडा भी फहराया 
करता हे । द 

इन केन्द्रों में रतने वालो मेनेजर प्रायः यथा अवस्था में ही भेज 
आया करते हैं | यद्यपि उनकी तनझवाहइ थोड़ो ही हुआ करतो है तो भौ 


[ #७ ] 
इसका बहुत सा हिस्सा बच जाया करता है क्‍योंकि रहने भौर खाने 
पोने का सारा भार तो कम्पनी ही ले स्लिया करती है और अन्य खर्चों 
की यहाँ कोई ज़रूरत हो गशों पढ़ा करती। इस प्रकार हमने यह देख 


लिया कि 'फ़र-ट्रं पर्स! का जीवन चराग्ाहों के बनजारों से भी झधिक 
शुष्क भौर कठिन हुआ करता है | 


प्राचौन 'फ़र-ट्र पस' के पीछे ही पोछे कैनाडा के “्वम्बर मेत' या 
लकद॒हारे भाये। इनका भो जीवन उन्हीं की भाँति शुरू और दुःखशमय 
पाया जाता था | यद्यपि 'केनाडा का एक बहुत बढ़ा भाग जंगज्नी पाया 
जाता है : किन्तु सबसे पहिले न्यूइंगलेंड, न्यूफाउस्डलेंड, नोवा स्कोटिया 
स्यूजस्सविक और सट ब्वारेंस की तरेटी के जंगलों में ही काम शुरू किया 
गया था | यहाँ पर €र्मे यह भी जान छोना चाहिये कि वे जंगल पुरो- 
तया कानीफेर्स ही ६ नुकीक्की पत्तियोंदार सबंदा हरे रहने वाक्ष पेढ़ ) 
नहीं पाये जाते ; किब्तु कानोफेर्स और डेसी-ड्य अस ( पतम्कार करने 
वाले पेढ़ ) दोनों मिक्कर पाये जाते हैं। झाज भी लग्बरिंग का पेशा 
( छकड़ी काटने का ) करीब करोब उन्हों भागों भौर बृटिश कोछरिविया 
में जहाँ कि प्रध्िद्ध 'डगल्स फर! पाया जाता है--किया जा रहा है । 

केनाडा के कानोफेरस जंगव्न अपनी सुलायम शहइतोर के छिये बहुत 
प्रस्तिद हें, इसज़िये इन मार्गों में रहने वाल्नों का मुख्य उच्चम वम्बरिंग ही 
पाया जाता है। बकब॒दारों के मंड के सूंड सितम्बर के महीनों में अपने 
लकड़ी बाते अड्डों की ओर धाया करते हैं और वहाँ जाड़े भर रहा करते 
हैं क्यांकि जाड़े के दिनों में लकड़ी भासानी के साथ काटी और बफ़े. 
के ऊपर नदियों तक ढोई जा सकतो है। चुने हुये पेड़ काट कर गिरा 


[ श्८द | 

द्यि आते हैं भौर तव उनकी शासखों को छॉट कर तने घोड़ों या सरकती 
टुई बफ के द्वारा सबसे निकट वात्यो नदी तक ले जाये बाते हैं। चंकि 
नदियाँ अर्मो रहती हैं इसलिये बफ्र के ऊपर ये बाट्टें आसानों के साथ 
इकट्टे डिये जा सहते हें। वसब्त में कक्डढ़ी की कदाई बन्द कर दी 
जाती है झोर बफ़ के पिघत्न जाने से कट्ट बहा कर चोरने वाले कारखानों 
तक पहुँचा दिये ज्ञाते हैं । ये कारखाने उ्यादातर मरतनों या बअल्न-प्रषातों 
के पा9प्नद्ठी हुमा करते हैं क्‍येकि यहाँ इनके द्वारा बिजल्ली की शक्ति पेदा 
को जा सकती है। इसो कारण, भझोटावा नढ़ों पर भोदावा नामक 
नगर ल्ग्बरिंग का मुख्य केन्द्र बन गया है । 

यह लकड़ी केवत्न लकड़ी को चोज़ों भौर दियाप्रताई बनाने के ही 
काम में नहीं जाई जाती ; किन्तु भाजकछ उससे और भी कई एक डंप- 
योगी कारबार किये बाते हें। शहइतोीर से तारकोछ्ल, राल, धूना और 
एक प्रकार की शराब भी निकात्बी जाने द्वग गई है | इसके भक्षावा 
बहुत से कारखानोें में मु्रायम लकड़ी पोस कहर काराब को लुगढ़ी बना 
ल्वी जाती है जिससे बहुत इलका काराज़ बना करता है। 

ट्रेपस और हकरुइारों के बाद खेती करने वाद्यों का नम्वर पाया 
जाता है। बहुत से स्थानों में क्ोगों ने बंगन्ों को साफ कर खेतों के 
मैदान वना छिये हैं भर वहीं जमकर ख्रेती करने स्ग गये हैं। खेतों 
करने के अतिरिक्त ये लोग चरागराहदी और पोढ्ट्री ( मुगियाँ पालना ) 
का भो काम छिया करते हैं । यूर्बी कैनाढा भौर न्यूइंगलेंड में जो, बई, 
राह, फत्न, तरकारी ओर डेभरी को अइ्ड्डी आमदनी पाई जातो है। 

केनाडा को भाँति प्ताइबीरिया के टैगा में भौ ट्रौपसे, लकद॒हारे, 
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चरवाहे और काश्तकार पाये जाते हैं; किन्तु यहाँ के जंगरकों में रहने वालों 
का मुस्य उद्यम शोयेदार जानवरों का शिक्षार करना हो पाया आता है। 
क्योंकि ल्लम्बरिंग के दिये उपयोगी पेढ़ों के दोते हुए भी यह श्यम 
नदियों और ह्ाकंटिक महासागर के जमे रहने के कारण विशेष रूप से 
मह्ों किया जा सकता | इसलिये यहाँ के समोयद, याकूत और उस्याक 
लोग अब भी उसी प्रारंभिक दशा में पाये जाते हैं। ४, भविष्य में 
यदि आमदरफ़्त के साधनों:--रेज्ञों, सबको और तार आदि का अच्छा 
प्रस्तार किया जा सका तो अवश्य इनको झाथिक उच्चति बहुत कुछ 
बढ़ जायेगी | 

जंगल के साफ किये हुए प्रदेशों के उद्यम--उत्तरी अमेरिका 
झौर यूरेशिया के उन प्रदेशों में जहाँ कि जंगल साफ कर डाले गये हैं, 
कई प्रकार के उच्यम पाये जाते हैं| स्केन्डीनेविया को ही सीजिये--यहाँ 
गढफ सरट्रोम के प्रभाव के कारण उत्तर की ओर बहुत दूर तक जंगली 
पेड़ पाये जाते हैं| सब से उत्तरी भाग में इन पेड़ों की बाढ़ बिएकुत्त मारी 
बातो है और ये रेन्ड्रीयर घास में परिवतित हो जाते हैं। स्वोढेन के 
बहुत से भाग इतने दक्दक्क हे! जाया करते हैं कि वहाँ मृज नामक 
हिरनों को छोड़ कर और कोई भी जानवर नहीं पाये जाते। सब से उत्तरी 
भाग में लेप द्वोगों के वंशन्न टन्डा में रइने वाज्ों का सा जौवन व्यतीत 
किया करते हैं । यद्यपि वे छोग थोड़ी बहुत खेती भी किया करते हैं; 
किन्तु अधिकतर अकाल ही पढा रहता है और तथ वर्च कौ छात्र और 
रेन्हीयर घास ही खाने के काम में लाई बातो है । 

यहाँ के असली जंराक्षी मार्गों में कैनाडा के हो से ट्यम पाये जाते 
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हैं। गर्मी के दिनों में शहतोर समुद्र के द्िनारे बहा कर लाई थातो है 
ओर वहाँ सेकढ़ों कारखाने चक्षा करते हैं। जद्दाज भौर नाएें खुब बनाई 
जाती हैं क्योंकि नावें झोर स्वोढेन के त्वोग पेदायशों मज्नाह हुभा करते 
हैं। इनके झतिरिक्त काराओ और दियासल्वाई का भौ दशोजगार किया 
जाता है। जिन भागों में न तो खेती हो को था सहतठी है और न द्धर्व- 
रिंरा हो | वहाँ छोग मद्ुद्षियों का शिकार किया करते हैं। प्रतिवर्ष हज़ारों 
आदमी लाफडन भौर उसके झास पाप्त के समुब्रों में मछली मारने का 
काम किया करते हैं । बहुत से क्ञोग किनारे पर चक्ने वाद्यो नाों में 
नौकरौ कर द्विया करते हैं | औरत भोर बच्चे घरों में रद कर थेड़ी बहुत 
खेती किया करते हैं । 

इस प्रकार प्रति वर्ष जंगन्न के बहुत से भाग खेती में परिवतित 
किये जा रहे हैं; किन्तु इसकी सफलता वसनन्‍्त ऋतु की गर्सा पर हो 
अधिक निर्भर हा करतो दहे। इस प्रकार ल्वलोफडन के झासपास तक 
चोकन्दर, पटसन, सन झौर शब्जम की खेती की शया करतो है। नावें 
ओर स्वीडन के अधिकाँश किसान बहुत ही सौधे सादे पाये जाते हें और 
खेती के आधुनिक उपयोगों का बहुत कम प्रयोग किया करते हैं। हॉ., 
बहुतेरे अपने रोजमर्रा के काम में बड़े चतुर पाये जाते हैं | यहाँ का प्रायः 
अत्येक किसान अपनी झावश्यकता का सारा काम स्वयं कर दिया करता 
है। वह खेती के अतिरिक्त बढ़ई, छाहार, चमार, महत्वाहई झभौर मजदूर 
सभी का काम स्वयं किया #रता है। औरतें घर का काम-काज संभाद्वा 
करती हैं | इनके घर बहुत ही साधारण हुआा करते हैं भोर उनके दिये 
पर्येक किसान अपने ही पेढ़ों को लकड़ी का प्रयोग किया करता दे । 
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आति-पाँति का कोई भेद्‌ भाव नहीं पाया जाता, इस प्रकार माह्षिक 
भर नौकर एक ही साथ काम करते भोर खाते ऐते हैं | दो चार बड़े 
बड़े नगरों में व्यापार, डाक्टरो, लेनदेन, पढ़ने ओर पढ़ाने आदि के खभोी 
उद्यम भी पाये जाते हैं । 

जंगलों के रहने वालों के मकानात ओर उनकी रहन सहन- 
हम पहिले ही बता चुह्रे हैं कि ज'गर्लों में मध्ान बनाने के किये छकढ़ी 
ही सबसे उपयोगी वस्तु है ।/इसलिये यहाँ पर विशेषतया छकड़ी के हीं 
मकानात पाये जाते हैं । हाँ, यह न्यात अवश्य है कि ये सक्तानात कई 
प्रकार के पाये जाते हैं। जिस जगह के निवासी जितने अ्रद्विक सुर- 
छ्ित पाये जायेगे वहाँ उतने है अधिक भच्छे और सुख-प्रद्‌ सकान मी 
पाये जायेंगे। इसके साथ हो साथ खाने पीने ओर र्‌इन-सहन के बारे में 
भी यहो कद्दा जा छ्कता है। यहाँ जंगज्ों के आदि निवासी जंगढी 
छोवों के गो|श्त ओर वहाँ के फल्च फूल पर ही अपना जोचवन निर्वाह किया 
करते हैं# साफ किये हुए सम्य भर सुशिद्षित प्रदेशों में जोदन की आधु- 
निक सभी सुख सामभ्रियाँ पाई जाती हैं । इसके साथ ही साथ यह भी 
झाशा की जाती है कि थोड़े दिनों में व्यापार का विस्ताश ओर प्रभाव 
क्षंगल के घने से घने भागों में रहने वालों तक को भी संसार कौ सभी 
सुख्र सामभप्रियाँ उपलब्ध कश देगा । 

संसार के अन्य कानीफेरस ज॑ंगल--डपरोक्त पंक्तियाँ में हमने 
संसार के दो मुख्य कानोफेरस ज गलों का हो वणान किया है; किन्तु . इससे 
यह न समझ त्लेना चाहिये कि इनके सिवा और स्थानों में कानोसेश्स 
जंगल पाये हो नहीं बाते। अमेरिका के संयक्त राज्यों के दिण और 
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दक्षिण-पूर्व में मो समुद्र तट के मेंदानों में, जहाँ बजहाई भोर कुछ 
शुष्क ज्ञमोन पाई जातो है, कानौफेरस जंगल हैं। इनमें करबरिंग बड़े 
ओर के साथ की जाया करती है और तार, तारकूक्, घूना ओर पेड़ों के 
रस को शराब अच्छी मिक्वदार में वाइर भेजी » या कश्ती दे। इसौ 
प्रकार जाजिया के सेवन्नाज में भौ ये चोजें खूब पेदा हुआ करतो हैं । 
इसी प्रकार इंगलेंड के दलषिण-पूव ऊद्धविचच और वेगशाद में भी शइतौर 
के पेड़ पाये जाते हैं | इनके भतिरिक्त ऊँचे पहाड़ों के ढालों पर भो-- 
( हिमालव और आपस ) बहुमूल्य शहतीर के जंगल पाये बाते हैं। 
इसका कारण वहाँ की अद्धवाय पर ऊँचाई का प्रभाव है। पहाड़ी लोगों 
के लिये ये ज गज बढ़े ही उपयोगी हुप्ला करते हैं क्‍योंकि इन्हों, के द्वारा 
उन्हें खाने को भोजन भर रदइने के दिये लकड़ी मिला करतो है । 
उपरोक्त जंगलों का वहाँ के रहने वालों पर अभाव और 
उनका भविष्य---झभब तक में हमने यह तो भलो प्रकार जान हो लिया 
कि कानोफेरस. जंगलों में रहने वाले ट्रोप्स और लकढ़दारों कौ जीवन 
टन्डा के निवाधक्षियों थोड़ा बहुत मिल्नता-जुश्नता अवश्य पाया जाता 
है, दिन्‍्तु उपरोक्त पंक्तियों से यह भौ स्पष्ट है कि इनका जीवन उनकी 
अपेदा कहीं अधिक शास्त, सरल और सुब्यवस्थित हुआ करता है। इन 
ल्े।गों को उनकी तरह दिन रात अपने भोजन और दुख्ा को हो चिता 
नहीं करनो पढ़तो, क्योंकि इन जंगास्तों में उनके जीवन को साधारण 
झावश्यकताथ आसानो के साथ पूरी दे। आया करती है; भतः ये ले।ग 
एक स्थान पर जम कर रह सकते और अपनी भाय में से बहुत कुछ बचा 
कर भविष्य के लिये एकत्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि हनके 
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पास गहसस्‍्थी का सामान अधिक पाया जाता है | यही नहीं, बल्कि 
इनको इस बात का भी थोड़ा बहुत श्रवकाश मिल्न जाया करता है कि 
वे अपनी मानसिक उन्नति भी कर सकें | जिसमें आगे की प्रत्येक पीढ़ी 
जीवन-संग्राम के लिये अधिक सुसजित होती जाती है। खेती करने के 
कारण इन लोगों को व्यापार और मित-व्ययिता का भी परिज्ञान होता 
जाता है। 

. उपरोक्त जंगलों का भविष्य भी बहुत ही उज्ज्वल प्रतीत होता है। 
यद्यपि वर्तमान प्रगति को देखते हुये उनका अस्तित्व ही खतरे में मालूम 
होता है, क्योंकि आजकल इन जंगलों में कुल्हाड़ी का स्थान हल बड़ी 
तेजी के साथ लेता जा रहा हे, तौ भी यह निश्चित है कि इनका कुछ 
न कुछ भाग सदैव ही रोओं और शहतीरों के लिये सुरक्षित रक्खा जायगा । 
इनके जो भाग काट कर चरागाह और उपजाऊ खेत बना लिये गये हैं 
या बनाये जा रहे हैं वे अवश्य एक दिन नाज के कोठार माने जाएँगे 
ओर वहाँ सैकड़ों आदमियों का भरणु-पोषण हो सकेगा । यही नहीं, 
वर्तमान समय में इन जंगलों से एक और नई आशा की जा रही है और 
वह है, इनकी खनिज-पेदावार की | कैनाडा और यूरेशिया दोनों के जंगली 
भागों में कोयले, लोहे, ताँबे, पारे और सोने की खानें पाई जाती हें, 
किन्तु अभी तक इनका यथेष्ट उपयोग नहीं किया जा सका । कैनाडा में 
तो सुपीरिश्रर और ह्ा,रन भीलों के आसपास लोहा, ताँबा और निकिल 
काफ़ी तादाद में निकाले जा रहे हैं। सडबरी इसके लिये बहुत ही प्रसिद्ध 
स्थान है । इसी प्रकार साइबीरिया में भी श्रल्टाई के आसपास का प्रदेश 
खनिज पदार्थों से भरा-पुरा पाया जाता है । किन्तु इन सब बातों के 
मा० भू०-- ८ । द 


[ १०४ ] 

लिये आ्रावश्यकता है, आमदरफ्त के सुभीतों की | श्रमी तक इन जंगलों 
में रेलों ओर सड़कें आदि का बहुल कम प्रचार पाया जाता है, किन्तु 
आशा की जाती है. कि नये आगस्तुकों और समय के परिवर्तन के साथ 
थोड़े ही दिनों में ये असुविधायं बहुत कुछ दूर कर दी जायँंगी | इस प्रकार 
ये जंगल भी कुछ दिनों के बाद जंगल न रह कर क्रय-विक्रय और व्यवसाय 
के एक नूतन क्षेत्र बन जायेंगे और यहाँ के रहने वाले भी बाहरी लोगों 
के समागम में आकर अधिक सभ्य और सुशिक्षित होते जायेंगे । 


ग्राठवाँ अ्रध्याय 


( व्‌ ) संसार के ढेसी-डयू अस अ्यात्‌ फाइ-बन-प्रदेश 


शीतोष्ण कटिबन्ध के दक्षिणी और उत्तरी भागों में जहाँ जल-बृष्टि 
कुछ अधिक, जलवायु ऊष्ण-प्रुधान शीतोष्ण और धरगतल कुछ अधिक 
उपजाऊ पाया जाता है वहाँ कानीफेरस जंगलों के विरुद्ध डेसी-ड्यू अस 
जंगल पाये जाते हैं । डेसी-ड्यू अ्रस जंगलों के पेड़ नीचे पतले किन्तु ऊपर 
की ओर भखड़े हुआ करते हैं | इनकी पत्तियाँ चौड़ी, चिपटी और पतली 
हुआ करती हैं। ये प्रतिवर्ष पतभड़ के दिनों में गिर जाया करती हैं और 
उनकी जगह पर नई पत्तियाँ निकल आया करती हैं । द 

यह तो पहिले ही बता चुके हैं कि कानीफेरस और डेसी-डयू अस 
जंगलों को भिन्न करने वाली कोई खास रेखा नहीं बताई जा सकती । 
बहुत से स्थानों पर दोनों प्रकार के पेड़ मिले-जुले पाये जाते हैं । इसका 
कारण केवल भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता ह्वी हुआ करती है । 
जहाँ पर जिस प्रकार के पेड़-पौधों के उगने योग्य ज़मीन, जल-बृष्टि और 
जलवायु पाई जाती है, वहाँ वे ही पेड़-पौधे उगा करते हैं 

बाहर से देखने में ये जंगल एक उद्यान की भाँति मालूम हुआ करते 
हैं । इनके बीच बीच में हरे मरे चरागाह भी पाये जाते हैं। इनके मुख्य 
पेड़ देवदार, बिनार, काहू, इलद्वानी और बीच हैं। जहाँ 'बीच' के पेड़ 
पाये जाते हैं वहाँ उनके नीचे हो सघन छाया रहा करती हे, क्योंकि इन 
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पेड़ों में बहुत ही गुच्छेदार पत्तियाँ हुआ करती हैं। ऐसे पेड़ यूरोप में स्कैन्डी- 
नेविया “और उत्तरी स्पेन के बीच से लेकर रूस के स्टेपूस और कानीफेरस 
जंगलों के बीच तक पाये जाते हैं । इसमें बृटिश द्वीप समूह, फ्रॉस, 
बेल्जियम, हालेंड और मध्य-यूरोप का बहुत सा भाग शामिल है, ज़िसमें 
कई एक प्लेटो, पहाड़ी ढाल, दलदल ओर रेतीले ऊसर पाये जाते हैं । 

* मानव समाज की प्रारंभिक दशा में जब लोग इतने सम्य और 
सुशिक्षित नहीं पाये जाते थे, इन जंगलें में बहुत कम लोग रहा करते थे; 
क्योंकि उस समय उनके अख-शस्त्र पत्थरों और हड्डियों के ही हुआ करते 
थे जिनसे ये जंगल काटे नहीं जा सकते थे; किन्तु जेसे ही उसने लोहे 
का प्रयोग सीखा, वेसे ही अपनी कुल्हाड़ियां को. लेकर इंन जंगलों 
के ऊपर हमला कर दिया और इनके बहुत से भागों को काट काट कर 
अपने और अपने जानवरों के लिये स्थान बना लिया। चूँकि यहाँ उसका 
जीवन अधिक आसानी के साथ बीत सकता था, इसलिये यहाँ लोगों 
की संख्या भी अधिक होती गई और धीरे धीरे ये जंगल मी अ्रधिक साफ़ 
होते गये। यही नहीं, यहाँ पर मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरी 
करने के लिये नये नये उद्योग भी सीखे । धीरे धोरे वह बढ़ई, 
लोहार और जुलाहों का भी काम करने लगा और” अपने रहने के लिये 
अच्छे अच्छे मकान भी बनाने लगा । इस प्रकार समाज की उन्नति होती 
गई और यह बढ़ते बढ़ते अपनी वर्तमान दशा में जा पहुँची । 

आजकल इन जंगलों के साफ़ किये हुये प्रान्तों में गेहूँ, जौ, राई, 
ओर श्रोट आदि की अ्रच्छी खेती की जा रही है| इसके लिये नाना प्रकार 
के वैज्ञानिक प्रयोग निकाले गये हैं जिनका विस्तृत विवेचन हम आगे 
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के किसी अध्याय में करेंगे | बेल्जियम, हालंड और जमनी में श्रोट की 


खेती घोड़ों के लिये अधिक की जाया करती है | पटसन से फलालैन का 
कपड़ा बनाया जाता है और चोकन्दर से चीनी बनाई जाती है | 
उपरोक्त प्रदेशों के बहुत से भार्गों में चरांगाह्दी का काम भी बड़ी 


तेजी के साथ किया जा रहा है। डेनमार्क इसके लिये सब से प्रसिद्ध देश 
है | यहाँ तो वास्तव में आधे से भी ज्यादा लोग अपना जीवन इसी 
उद्यम के द्वारा बिताया करते हैं । इसके लिये उन्होंने तरह तरह के 
वैज्ञानिक उपयोगों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। जानवरों की पहिचान 
उनका पालन-पोषण, और उनके द्वारा उपलब्ध चीजों का यथेष्ट क्रय- 
विक्रय डेनमाक वालों से बढ़ कर आज और कोई भी नहीं जानता । 
सचमुच इसी व्यवसाय ने उनके देश के दिवालिया होने से बचाया । 
आज उनके यहाँ हजारों बीघे ज़मीन चरागाही के काम में लाई जा रही 


हैं ओर उनके यहाँ का बना हुआ दूध, मक्खन और पनीर संसार के 
सभी प्रमुख नगरों में बेचा जा रहा है। 


यूरोप के डेसी-ड्य अ्रस जंगलों से मिलते जुलते उत्तरी अमेरिका में 
भी डेसी-ब्यू अस जंगल पाये जाते हैं, जो कानीफेरस वनों के दक्षिण 
की ओर फेले हुये हैं। इनके भी अ्रध्कांश भागों में उपरोक्त उद्यम किये 
जाते हैं| इसी प्रकार हमने यह देख लिया कि रेगिस्तानों, घास के मैदानों, 
कानीफेरस और डेसी-ड्यू श्रस जंगलों तथा उनके स्थानापन्न खेती के मैदानों 
ओर चरागाहों का जीवन उत्तरोत्तर शांत, सरल ओर सुखमय होता जाता 
है । जहाँ रेगिस्तान वालेां को पेट भर खाना मिलना भी दुष्वार हुआ 
करता. है, घास के मैदान वाले भर पेट खाने के तो अवश्य पाया करते 
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हैं, किन्तु उन्हें कानी-फेरस और डेसीड्यू अस जंगलों में रहने वाले की 
अपेक्षा कहीं अधिक मिहनत करनी पड़ा करती है | जंगलों में रहने वाले 
लोग भर पेट खाना खाते हुये कुछ सभ्य और सुव्यवस्थित जीवन भी बिता 
सकते हैं, किन्तु इन जंगलों का स्थान लेने वाले चरागाहों और खेती के 
मैदानों में लोग इन सब की श्रपेत्ञा श्रधिक सम्य, सुव्यवस्थित, धनी 
ओर सुशिक्षित पाये जाते हैं | 
भूमध्य रेश्ला के निकटस्थ वन-प्रदेश--डेसी ब्यूअस जंगलों को 
पार कर जैसे ही जैसे हम विषुवत्‌ रेखा के पास पहुँचते जाते हैं वैसे ही 
वैसे जल-बृष्टि अधिक मिलने लग जाती है | यहाँ तक क्रि भूमध्यरेख! पर 
ब करीब रोज़ बारिश हुआ करती है। इन जंगलें के बाद पहिले 
गरम रेगिस्तान #मेला करते हैं और तब मामूली चरागाह जो आगे 
बढ़ते हुये अधिक जंगली होते जाते हैं; यहाँ तक कि अन्त में हम भूमध्य 
रेखा के पास अत्यन्त सघन और करीब करीब अ छूते जंगलों में जा 


पहुँचते हैं । 
ऊऋष्ण सतनों का विस्तार-संसार के ऊष्ण वन।विषुवत्‌ रेखा के 


दोनों ओर पाये जाते हैं। एशिया में मलाया प्रायद्वीप, पूर्वी द्वीप समूह 
ओर भारतवर्ष का मध्य भाग अफ्रीका में कॉगों-वेसिन का अ्रधिकांश 
भाग, श्रौर दक्षिणी अमेरिका में अमेजन का वेसिन इन जंगलों के मुख्य 
केन्द्र -स्थान हैं । 

ऊष्ण वनों का प्राकृतिक सौन्दयं--विधुवत्‌ रेखा के दोनों ओर 
पानी और गर्मी की अधिकता से हज़ार तरद के पेड़ और पौधे उगा 
करते हैं । शीतोष्ण प्रदेशों के छोटे छोटे पेड़ यहाँ अ्रत्यन्त ऊँचे हो जाया 
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करते हैं, और उंनके बीच बीच में सैकड़ों तरइ की बेल और बल्लरियाँ 
लपटी रहा करती हैं । निचले हिस्से में न जाने कितने क्रिस्म के छोटे छोटे 


पौधे पाये जाते हैं। इस प्रकार इन सब पेड़ और पौधों में हवा और 
सूरज की रोशनी के. लिये एक अजब क्रिस्म का संग्राम छिंड़ा रहता है । 





अमेजन के घने वन * 


न जाने कितने पेड़ तो दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहा करते हैं | ऊपर 
जाकर. इनकी शाखें और पत्तियाँ एक दूसरों से इस प्रकार गममिन हो 
जाया करती हैं कि जेठ के दिनों में भी सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुँच 
पाती । इसलिये इन जंगलों के निचले हिस्सों में एक प्रकार से अँधेरा 
ही रहा करता है। देखने में ये जंगल अत्यन्त ही गंभीर प्रभावशाली 
मालूम हुआ करते हैं । कोई यात्री तो जाकर यहाँ के पेड़ -पौधें की 
प्रभुता के ही देख कर मुग्ध हो जाया करता हे और किसी के यहाँ के 
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जीव-जन्तुओं की विचित्रता और विभिन्नता ही ने अवाक्‌ बना रक्‍्खा है। 
बहुतेरे तो यहाँ की गंभीरता के ही द्वेख कर प्रसन्न हो गये हैं। कहने 
का तात्पय यह है कि इन जंगलों की शोभा और महिमा एक॑ विचित्र 
ढंग की पाई जाती है । प्रकति-विशेषश मिस्टर वैलेस इस जंगल की शोभा 
निम्नाज्लित शब्दों में बयान करते हैं--““ विषुवत्‌ रेखा के निकट वाले 
ऊष्ण वनों में एक विचित्र ही प्रकार की शोभा और गंभीरता पाई जाती 
है। किन्तु रंगों की विमिन्नता और सुन्दरता बहुत ही कम हुआ करती 
है। अत्यन्त ही मोटे तनों के पेड़, उनमें कहीं कहीं बहुत ही बड़े खोखलों 
का होना, बहुत ही लम्बी और मोटी वरुआहें, पेड़ों के चारों और 
ल्पटी हुई भिन्न भिन्न प्रकार की बेलें और कहीं कही पर ताड़ें के सुन्दर 
गुच्छु -ये ही यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक और आकर्षर चीजें हें। 
चारों और एक अजीब मनहूसियत और अरधियारी छाई रहा करती है 
आओर सचमुच ही थोड़ी देर में नीले आकाश और सूर्य की रोशनी के 
देखने के लिये जी ऊबने लग जाया करता है ।” 

ऋष्णु वर्नो समिलनने वाली चा%--ऊष्ण वनों के पेड़ों से कई 
प्रकार की उपयोगी चीजें मिला करती हैं। काई तो दवा के काम में 
लाई जा सकती है और किसी से मकान और लकड़ी की चीजें बनाई 
जा सकती हैं। बहुत से पेड़ केबल जलाने के ड्टी काम आया करते हैं। 
कुछ पेड़ (आबनूस और तुन्द) अपनी लकड़ी की सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध 
हैं और कुछ अपने रस के लिये जैसे रत्रड़ ( ब्राज़्ील और अफ्रीका में ) 
और गठा पार्चा ( पूर्वी द्वीप समूह ) के पेड़ । 

ऊष्ण वनों के जीव-जन्‍्तु--ऊष्ण बनों में पेड़ और पौधों की इतनी 
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अधिक सघनता पाई जाती है कि मनुष्य और बड़े बढ़े जंगली जीव बहुत 
ही कम संख्या में पाये जाते हैं। यद्यपि कानगो और श्रमेजन दोनों वन 
प्रदेशों में शेर, चीते, द्वाथी, बन्दर, जेब्रा, जिराफ़ और गैंडे आदि बड़े बड़े 
जानवर पाये जाते हैं तो भी ये जंगल के बहुत थोड़े हिस्से म॑ ही 
प्रवेश कर पाते हैं। हां, छोटे मोटे कीड़े-मकोड़ें की अवश्य मरमार पाई 
जाती है । इन जंगलों में केवल वे ही जानवर पाये जा सकते हैं जो 
कि पेड़ों के ऊपर आसानी से आर जा सकें । यों तो प्रायः प्रत्येक पेड़ की 
प्रत्येक डाल पर दो चार कोड़े-मकोड़े ( तरह तरह के साँप, बिच्छू, विषखोपरा 
ओर गिरगियान आदि ) पाये जाते हैं। हज़ारों रंग की छोटी मोटी चिड़ियों 
की भी काफ़ी भरमार रहा करती है जिनमें यहाँ के रंग विरंगे तोते अधिक 
प्रसिद्ध हैं । नदियों में दरियाई घोड़े, मगर, घड़ियाल और कछुये आदि 
खूब पाये जाते हैं । न, 

' जंगली जानवरों की माँति आदमियों को. मी यहाँ रहने में बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा करता है । एक तो यहाँ की जलवायु 
ही बड़ी नम ओर सीड़दार पाई जाती है, दूसरे पत्तियों के सड़ने से 
बदबू बहुत हुआ करती है। इससे तरह तरह की बीमारी का तो खतरां 
बना ही रहा करता है। घास और पेड़ पौधों की सघनता इतनी अधिक 
हुआ करती है कि दो या तीन फीट से ज्यादा चौड़े पगडंडी रास्ते पाये 
ही नहीं जा सकते । थोड़ी दूर चलने ही में डालियों को काठटते और 
हटाते हुये जान ऊब जाया करती है। उस पर भी विषेले कीड़े-मकोड़ों 
ओर धोखेबाज़ जंगली जानवरों का प्रतिक्षण भय लगा रहता है । रास्ते 
भी आज बने और कल (फिर मिट गये | कोई स्थान आज पेड़ों को काट 
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छांट या जलाजुलू कर साफ किया गया कि तीसरे दिन फिर वैसा 
का वैसा हो जाया करता है। अगर किसी स्थान में कुछ लोगों ने भझोपड़े 
डालड्ूडल कर खेती भी शुरू की तो पानी श्रौर घास की अधिकता के मारे 
कुछ होने भी नहीं पाता | आजकल की सुख सामग्रियों की तो यहाँ कोई 
चरचा ही नहीं की जा सकती | इस लिये ज़मीन और पांनी के काफ़ी होते 
हुये भी यहाँ बहुत कम लोग पाये जाते हैं । क्‍ 
ऊष्ण वनों में रहने वाह्लों के उद्यम--उद्यमों के विचार से 
जंगलों में या तो जंगली जानवरों का शिकार किया जाय या नदियों में जल 
जीव पकड़े ओर मारे जाये; लकड़ो कटी जाय या जंगली पैदावार जैसे रबड़, 
गठपार्चा, गोंद, बेरियाँ और ओऔषधियाँ इकट्ठी की जायें | इनके अतिरिक्त 
जंगलों के साफ़ हिस्सों और इनके किनारों पर चरागाही और खेती भी की 
जा सकती है । ५ द 
ऊष्ण बनों के निवासी-पिगभी लोग--अफ्रीका के जंगली निवा- 
सियों में पिगमीज़ सबसे विचित्र माने जाते हैं। ये लोग बहुत ही 
छाटे ( १३६ व ४ फीट ) मगर हट्टे कट्ट हुआ करते हैं। यत्रपि पहिले 
बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि ये लोग केवल काल्पनिक पात्र हैं 
किन्तु अब आधुनिक अनुसन्धान कर्त्ताओं ने इनके अस्तित्व के भली 
प्रकार निश्चित कर दिया है । इनका जीवन अब तक बिल्कुल ही असभ्य और 
पत्थर के ज़माने के लोगों का सा पाया जाता है। वास्तव में ये लोग 
चतुर जानवरों से थोड़े ही अधिक अच्छे हुआ करते हैं। न तो इन्हें किसी 
प्रकार की कारीगरी और दस्तकारी का ही ज्ञान है और न शिक्षा समीक्षा 
का ही । इनके पास किसी प्रकार के भी घरेलू बर्तन या भाँडे नहीं पाये 
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जाते, यहाँ तक कि मामूली ख़ाना पकाने की भी कोई चीज़ नहीं हुआ 
करती । इनकी सारी कारीगरी बहुत ही भद्दे जाल, फंदे और लकड़ी या 
पत्थर के औजारों में ही पाई जाती है। सभ्य समाज के खेल कूद, 
गान तान और पारस्परिक प्रेमलाप का तो यहाँ नाम निशान तक नहीं 
पाया जाता | इनका न तो कोई प्राचीन ही इतिहास है और न भविष्य में 
उसे बनाने की चेश ही। कहने का. तात्पय यह हैं कि ये लोग मानव 
समाज की प्रारंभिक दशा के प्रज्वलित नमूने हैं जिनमें आज तक भी 
किसी प्रकार के ऊँचे विचार या उन्नति नहीं पाई जाती | « 

इनका रहन-सहन---संसार की श्रन्य शिकारी जातियों की भाँति 
पिगमी लोग भी एक स्थान पर घर बना कर नहीं रहा करते क्‍योंकि 
उनके सदैव ही अपने खाने के लिये शिकार की तलाश में इधर उधर 
धूमना पड़ा करता है | इनका सबसे प्रिय भोजन अनन्नास है इसलिए 
जब्न उन्हें इसकी जरूरत पड़ा करती है. तो जंगल के किसी साफ हिस्से के 
पास जा कर घास-पात की भोपड़ियों में. टिक जाया करते हैं और जब 
उनका क्रयविक्रय समाप्त हो जाया करता है तो फिर जंगल के घने भाशों 
में घुस जाया करते हैं। इनका भोपड़ा मधुमक्खी के छातों का सा बना 
होता है | दे चार मोठी लकड़ियाँ जमीन में गाड़ कर ऊपर की ओर 
भकुका और बाँध दी जाती हैं | तब उनके ऊपर बेल, घास-फूस और ताड़ 
के पत्ते डाल दिये जाते हैं। इनके भीतरी और बाहरी भाग मिद्टी से 
पुते रहा करते हैं। चूँकि जंगलों में मिट्टी और पत्तों की कमी नहीं 
पाई जाती इसलिए इन लोगों के श्रपनी भ्रोपड़ियाँ बनाने में अधिक 
कठिनाई भी नहीं पड़ा करती | ये लोग एक कोपड़ी में तीन वा चार महीने 
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से अधिक नहीं रहा करते क्‍योंकि ये लोग खेती पाती तो कुछ करते नहीं, 
बस जंगली जानवरों के खोजा और मारा करते हैं। ..... क्‍ 
कपड़े--चूं कि इन जंगलो में गर्मी बहुत ही अधिक पड़ा करती है 
इसलिए, ये लोग कपड़े बहुत ही कम या बिल्कुल ही नहीं पहिना करते । 
आदमी लोग ज्यादातर एक लंगोटी लगाये रहते और औरतें पत्तियों का 
एक गुच्छा बाँधे रहा “करती हैं | गहने तो फूल और पत्तियों तक के भी 
नहीं पहिने जाते, हाँ अगर उनके यूरोपीय कपड़ीं का एक चिथड़ा भी 
मिल जाय तो उसे बड़े चाव से श्रपने शरीर पर लपेट लेंगे | 
खान-पान--इन जंगलों में खाने की कमी तो पाई नहीं जाती 
क्योंकि खेती-पाती न करने पर. भी जंगली जानवरों का गोश्त और 
जलजीव तो मिल ही जाया करते हैं। जंगली कंदमूले और फलफूलों 
की भी अच्छी भरमार रहा करती है। इसके अलावा शहद तो बहुत 
ही स्वादिश भोजन माना जाता है। जानवरें के शिकार में तीर और 
कमान ही अधिक प्रयोग किया जाता है जिसके चलाने में ये लोग इतने 
चतुर हुआ करते हैं कि चार चार बाण एक ही साथ ऐसी तेजी से छोड़े 
जाते हैं कि पहिला और आखिरी बाण निशाने पर करीब करीब एक ही साथ 
लगा करते हैं | अगर संयोग से काई तीरन्दाज निशाना चूक जाय तो उसी 
वक्त मारे गुस्से के तीर और कमान दोनों तोड़ डाले जाते हैं| अपने छोटे 
छोटे बाणुों से ये लेग हाथी ऐसे बलिष्ठ जानवर के भी मार डाला करते 
हैं | इनका सारा शिकार केवल गोश्त के द्दी लिये हुआ करता है, यहाँ तक 
हाथियों के! भी मार कर उनके हाँथी दाँत जे हमारे लिए. इतने 
ल्यवान हुआ ॥ करते हैं, फेंक दिये जाते हैं। तीर-कमान का छोड़ कर 
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इनके पास छोटे छोटे भाले भी हुआ करते हैं, किन्त दाल नहीं पाई 
जाती | मछलियाँ मारने में केवल एक डोर और गोश्त का टुकड़ा 
ही काफी हुआ करता है | खाना पकाने का ज्ञान तो इन्हें होता नहीं 
इसलिये गोश्त और फल कच्चे ह्वी खाये जाते हैं |: कभी कभी भून 
जरूर लिया जाता है और वह इस प्रकार कि जमीन में एक गड॒ढा 
खोद कर लकड़ी और पत्तियाँ भर दी जाती हैं, उसके ऊपर गोश्त 
रख कर फिर पत्तियाँ रख दी जाती हैं और तब ञ्राग जला दी जाती है । 

. अनन्नास का इन्हें खास शौक हुआ करता है। इसलिये इसके लिये 
ये लोग जंगल के साफ हिस्से में जहाँ कि इसके पेड़ पाये जाते हें 
भोपड़े डालकर टिक जाया करते हैं। वहीं पर ये लोग किसी जानवर 
को मार कर पेड़ पर लथ्का दिया करते हैं श्रोर उसके गोश्त के साथ 
अ्रनन्नासों का बदला किया करते हैं। कभी कभी तो ये लेाग कच्चे 
 अनन्नासों के किसी एक पेड़ पर अपना तीर मार दिया करते हैं और 
मालिक को यह बताकर कि हम अमुक पेड़ के फल लेंगे जंगल में 
चले जाया करते हैं। पेड़ों का मालिक इन छोटे छोटे सिपाहियों को 
इतना डरा करता है कि इनके आने तक उस पेड़ का एक फल भी नहीं 
तोड़ा करता। | 

उनके उद्यम --पिगमी लोग शिकार करने, तीर-कमान, जाल और 
फंदे बनाने के सिवा और कोई उद्यम नहीं किया करते। जन्न उनके 
कंदमूल, फलों, तम्बाकू, चाकू या हथियारों आदि की आवश्यकता पड़ा 
, करती है तो दूसरी जातियों से जंगली जानवरों के गोश्त, चमड़ों, 
हाथी-दातों और रोशों आदि के साथ बदल लिया करते हैं | कभी कभी ये 
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लोग खेती-पाती करने वाली जातियों पर अपने विषैले बाणों के लेकर 
इमला भी कर दिया करते हैं और उन्हें लूट पाठ लिया करते हैं । मछली 
मारना भी इनका एक खास उद्यम हुआ करता है| इसके श्रतिरिक्त जंगल 
के कोने केने के जानने और जंगली-जीवन में बहुत ही होशियार होने 
के कारण कमी कभी ये लोग दूसरी जातियों और नये आगन्त॒कों के लिए 
पथ-प्रदर्शक का भी काम किया करते हैं। वास्तव में इनका जीवन बड़ी 
ही कठिनाई का जीवन हुआ करता है किन्तु परमात्मा ने इन्हें उसके योग्य 
सारी शक्तियाँ भी प्रदान कर रक्‍्खी हैं। 

इनका गहस्थ-जीवन-- पिगमी लोगों की प्रत्येक फ्ोपड़ी में आठ, 
या नौ आदमी रहा करते हैं। इनमें से सत्र लोग किसी एक आदमी के 
अपना मुखिया चुन लिया करते हैं और उसका कहना माना करते हैं। 
मुखिया का काम रूगड़ों को निपणाना और पड़ाव के उखड़ने या पड़ने 
का निश्चय करना दे चूँकि इन लोगों को हमेशा इधर उधर धूमना पड़ा 
करता है इसलिए इनके पास ग्रहस्थी का सामान बहुत ही थोड़ा. और 
हल्का हुआ करता है। वह जंगली पेड़ों के रेशों से बने हुए थैलों में भर 
कर ले जाया जाता है। 

चूंकि ये लोग एक ऐसे प्रदेश में रहा करते हैं जहाँ कि बारिश बहुत 
ही अधिक हुआ करती है इसलिए इनके श्रन्दर पानी की एक घृणा सी 
उत्पन्न हो जाया करती है। शायद इसी कारण ये लोग पीने और नहाने 
धोने में भी बहुत कम पानी का प्रयोग किया करते हैं । बड़ी बड़ी नदियों के 
होते हुए भी ये लोग तैरना बिल्कुल नहीं जाना करते*०ओर इनका 
जीवन प्रतिक्षण खतरे में रहा करता दहै। इसलिये स्वभावतः इनकी आँखें 
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और इनके कान वहुत ही तेज हुआ करते हैं। छोटी से छोटी चीज को 
भी जल्दी से देख ओर - पतली से पतंली आवाज को भी सुन लिया 
करते हैं| जंगली जानवरों का पता लगाने में तो ये लोग गजब ही कर 
दिया करते हैं । 

कान्गो नदी के जंगलों के एक यात्री द्वार इनके जीवन का अ्रधो- 
लिखित वर्णन पढ़ने योग्य है । 

“ये लाग प्रत्येक जंगली मार्ग के विषय में बहुत ही धीरे धीरे बात- 
चीत कर लिया करते हैं ओर इतने दबे पाँव आगे की ओर बढ़ा करते हैं 
कि किसी प्रकार की आहट न हो सके । आगे चलते वक्त इनव्ी आँखें 
बड़ी तेजी के साथ चारों ओर फिरा करती हैं जिससे किसी तरफ कोई 
चीज देखने में रह न जाय | जरा सी भी आहट पाने पर फौरन ही चौोकन्ने 
हो जाया करते हैं | एक आदमी की अपेक्षा दे आदमी अधिक तेजी के 
साथ आगे बढ़ सकते हैं । अ्रगर आगे जाने वाला कोई गलती कर जाता है 
तो पीछे वालों के थोड़े से ही इशारों में उचित मार्ग बता दिया जाता है । 
यह काम ज्यादातर उँगलियों या श्रांख के इशारों से ही किया जाता है। 
अगर संयोगवश दोनों ही गलती पर हुए तो फिर आगे पीछे वाले 
दोनों ही बड़ी सावधानी और होशियारी के साथ ठीक मार्ग खोजने में 
लग जाया करते हैं । उसके लिये रास्ते की एक एक लकड़ी और पत्ती बहुत 
धीरे धीरे हटाई जाती है । जब ये लेग एक दूसरे की आँख से ओमल हे 
जाया करते हैं तो सीटियों या जंगली चिड़ियों के स्वरों में बातचीत कर 
लिया करते हैं । द 
.... “इस प्रकार जब वे एक दूसरे के निकट पहुँच जाते हैं तो यातो 
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उंगलियों के द्वारा बातचीत की जाती है या छाती अथवा जंबे पर थपथपा 
कर व्यान आकर्षित किया जाता है। संयोगवश किसी को पीछे फिर 
कर देखना पड़ जाया करता है तो उस समय उसकी हालत देखने योग्य 
हुआ करती है । कितनी गंभीरता और शांति के साथ वह अपने चारों 
ओर की चीजों के देखता और किसी प्रकार की भी आवाज न होने देने के 
बचाया करता है | यदि इतने पर भी कोई लकड़ी या पत्ती खड़क ही जाय 
तो फौरन एक पाँव पर खड़ा हो कर पत्थर की मूर्ति बन जाया करता है, 
ओर इस बात का पता लगाया करता है कि कहीं उसके आसपास वाले 
जानवरों को उसका पता तो नहीं लग गया |” हि 
इस प्रकार हमने यह देख -लिया कि पिगमियों की वर्तमान दशा 
उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का ही फल है। जैसी अवस्था में ये लोग 
पड़ गये हैं उसके अनुसार बहुत कुछ उद्योग किया करते हैं इसलिये हम 
लेग इनकी बुराइयों के लिये इन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि आज 
हम लेग भी उन्हीं की अवस्था” में पड़ गये होते तो शायद हमारी भी 
यही दशा झछोती । हमें तो इसमें भी संदेह है कि हम लेग इनकी तरह 
इन भौगोलिक परिस्थितियों से लड़ भी सकते ! 
जंगलों के किनारे पर पाई जाने वाली जातियाँ--उपरोक्त जंगलें 
के बाहिरी किनारों पर वे जंगली जातियाँ पाई जाती हैं जो साफ 
किये हुये भागे में खेती और कुछ चरागाही का काम किया करती हैं । 
ई होने के सत्रब से जमीन खूब ही उपजाऊ हुआ करती है और 
ऊष्ण कटिबन्ध में हेने के कारण बारिश भी खूब हो जाया करती है. 
इसलिये ऊष्ण प्रदेशों के लगभग सभी नाज और फल जैसे---चावल, ह 
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कपास, ईख, केले, श्रनन्नास, और आलू आदि थाड़ी ही मिइनत से पैदा 
किये जा सकते हैं। यहाँ खेती और घर का सारा काम-काज औरतें ही 
किया करती हैं | मर्दी का काम लड़ना, शिकार खेलना और पेश करना 
ही हुआ कंरता है । चूंकि यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिये अधिक मिह- 
नत नहीं करनी पड़ ती इसलिये लोग ज्यादातर सुस्त और संकीण विचारों 
के पाये जाते हैं ! थोड़ी ही तकलीफ़ मालूम होने पर एक स्थान के 
खेत-पात दूसरे स्थान के बदले में छोड़ दिये जाते हैं और वहाँ फिर 
नये सिरे से काम प्रारंभ किया जाता है। मध्य अफ्रीका में पहिले पाई 
जाने वाली गुलामों की तिजारत ने इस बुराई के बहुत बढ़ा दिया 
था | क्योंकि उस समय में गाँवों ओर खेतें पर बराबर हमले किये जाते 
थे और कभी कभी तो प्रान्त के प्रान्त उजाड़ दिये जाते थे | इसका 
दुष्परिणाम यह हेता था कि यहाँ के रहने वाले न तो एक स्थान पर 
जम कर रह ही सकते थे और न अपनी उन्नति ही कर सकते थे । 


ब्राजोौत के जंगल ओर उनके रहने वाले-- रबड़ की पैदावार के 
मुख्य स्थान देने के कारण ब्राजील के जंगलों का संसार के और जंगलों 
में बहुत ही ऊँचा स्थान माना जाता है। ये जंगल अ्रमेजन नदी के 
वेसिन में हजारों मील फैले हुये हैं | इनकी लम्बाई लगभग १५०० मील 
और चौड़ाई १२०० मील मानी जाती है। ये जंगल अपनी जल-यृष्टि, 
जल-वायु और प्राकृतिक सुन्दरता में कान्‍्गो के जंगल से ही मिलते- 
जुलते पाये जाते हैं और भोगोलिक भाषा भें सेल्वाज कहे जाते हैं । 

इन जंगलें में भी दे। दे सौ फीट ऊँचे पेड पाये जाते हैं. जिनके 
चारों ओर लतर और बल्लरियोँ लिपटी रहा करती हैं । यहाँ की आबो-. 
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हवा अत्यन्त ही नम होने के कारण घास-पात और छोटे-मोटे पेड तो 
असंख्यें की तादाद में उगा करते हैं | इस विचार से अमेजन और कान्गें 
के जंगलें में बहुत थाड़ा अन्तर पाया जाता है । जीव-जन्तुओं में भी 
बहुत कुछ समानता पाई जाती है। हाँ इन जंगलें में अ्रफ्रीका के से 
शेर और हाथी अलबत्ता नहीं पाये जाते । यदाँ के बड़े बड़े जंगली जीवों 
में प्यूमा और जागोर सब्र से अधिक प्रसिद्ध हैं। छोटे जीव-जन्तुओं की 
ते बात ही क्‍या कहनी है। तरह तरह की चीटियाों और मकडिये| से 
लेकर सॉँप, विषखेपरे और बन्दर आदि सभी भरे पड़े हैं । इनमें से 
कुछ का काठना तो अ्रक्रीका की सीसी मक्खियों का सा ही दुखद हुआ 
करता है । 

इन जंगल्ले| में रहने वाले या ते। जंगली इंडियन्स या इंडियन्स और 
नये यूरोपियन आगमस्तुकां के वंशज पाये जाते हैं। किन्तु यह बात जान 
लेने योग्य है कि असली इंडियन्स अब जंगल के उन्हीं मांगें में पाये 
जाते हैं जहाँ यूरोपीय लेगें का अभी तक केई प्रभाव नहीं पहुँच सका । 
इन रेडइंडियन्स का जीवन भी अफ्रीका के पिगमियों से मिलता जुलता 
पाया जाता है । इनमें से भी अधिकांश लेोग बिलकुल असम्य और 
अशिक्षित पाये जाते हैं जिनका मुख्य उद्यम जंगली जानवरों का शिकार 
ओऔर जंगल की पेदावार का इकठा करना ही हुआ करता है। जे चीजें 
इनके खाने पीने से बच जाया करती हैं उन्हें ये लोग बाहरी व्यापारियों 
के हाथ जोकि महीने महीने या दे दे महीने में फेरा किया करते हे, 
बेच डाला करते हैं। इनके रहने के मकान भी वद्दी घास-फूख और मिट्टी 
के भद्दे भोपड़े हुआ करते हैं। लकड़ी और मिट्टी के दे चार बत॑न के 
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अतिरिक्त इनके पास भी कोई भाड़े बर्तन नहीं पाये जाते। इनके यहाँ 
भी घर का सारा काम-काज ओरतें ही किया करती ईं क्योंकि आदमियें 
के तो अपने ही काम से फुरसत नहीं मिला करती । गोश्व और जंगल 
के फल फूल ही इनके मुख्य खाद्य पदाथ हैं। गर्मी के दिनी म॑ ते ये 
लेग जंगल के भीतरी भागों में घुस जाया करते हैं, किन्तु गर्मी के बाद 
किसी नदी के किनारे चले जाया करते हैं। इस प्रकार इनका भी जीवन 
बनजारें का ही जीवन हुआ करता है | यह तो हम पहले ही बता चुके 
हैं कि यहाँ के लागें का मुख्य उद्यम रबड़ का इकठा करना ही हुआ 
करता है यद्यपि अमेजन की पूर्वी तरेटी में कुछ लेग तम्बाकू, कहवा, 
काका, अश्रखराट, केले, ईंख और चावल आदि की खेती मी किया करते 
हैं। रब्रड जंगल के पेड़ों के दूध से बनाई जाती है। यह दूध कई किस्म . 
के पेड़ों से पाया जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध पेड ऐश ( कडी छाल का पेड ) 
से मिलता-जुलता हुआ करता है ओर बहुत ऊँचा पाया जाता है। जा 
मनुष्य इसका रस या दूध इकट्ठा करता है वह पहिले जाकर पेड म॑ एक 
गड़॒टा काट देता है | जब दूध चूने लगता है तो उसे मिद्ठी या टीन 
के बतेने में इकट्ठा कर लिया करता है। दूसरे दिन वह दूध ओऔठा कर 
कडा कर लिया जाता है । 


वास्तव में रत्रड एकत्रित करने वालेां का भी जीवन बड़ी मुश्किल 
ओर मशक्कत का जीवन है । वह अकेले ही या कभी कभी एक और 
आदमी के साथ लकडी और घास-फूस की मद्दी कोपडी में रह्दा करता 
है । जब उसे रबड के पेड मिल जाया करते हैं तो घने जंगल में पहिले 
काट-कूट कर रास्ता बनाया करता है | प्रातःकाल चार ही बजे उठ कर 


[ १९१२ | 


थोड़ी सी काफी ( कहवा ) पीता और तब अपनी बन्दूक, कुल्हाड़ी और 
टीन के प्यालों का लैकर पेड़ों का फेरा किया करता है| यह काम ज्यादा- 
तर वैसे ही हुआ करता है जैसे हमारे यहाँ ताड़ी वालों का । फेरा लगा 





रबड़ के पेड़ों से दूध निकालना 


है 


चुकनें पर घर वापस आता और सूखे गोश्त तथा सूखी छीमियों का 
भोजन किया करता है | इसके बाद फौरन ही पेड़ी पर लगाये प्यालें 
का दूध इकट्ठा करने के लिये चल दिया करता है। लौद कर फिर उस 
छोटी सी धुआँधार भोपड़ी में आग जला कर दूध के श्रोठाया करता है 
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और तत्र उसका खोया बनाकर एक गोला बना लिया करता है | गोला 
बनाने के लिये कुछ साँचे हुआ करते हैं जिनमें वह चुरिहारों की तरह 
काम किया करता है । 

उपरोक्त काम के लिये उसके एक विशेष प्रकार के ईंधन की भी 
आवश्यकता हुआ करती है जिसे उसको पहिले से ही इकठ्ा करना पड़ा 
करता दे । दूध के औटाते औठटाते रात हो जाया करती है| और तब बह 
कुछ खा-पीकर सो जाया* करता है । प्रातःकाल उठ कर उसे फिर उसी 
धंघे में लग जाना पड़ा करता है। इस प्रकार का जीवन ब्रिताने से 
उसे गठिया और बुखार तो' हुआ ही करते हैं कमी कभी किसी जहरीले 
कीड़े मकोड़े के काठ लेने से फौरन ही मर जाया करता-है। ताजा गोश्त 
आर ताजा खाना तो उसके लिये बड़े भाग्य की ही बात हुआ करती है । 

जक्गलों का वहाँ के निवासियों १र प्रभाव - चूंकि अमेजन और 
कान्गो दोनों के जंगल बहुत ही घने पाये जाते हैं और श्राबोहवा श्रत्यन्त 
ही नम और सीड़दार रद्दा करती है इसलिये इन प्रदेशों में सढ़कों और 
रेलों आदि का तो शअश्रभी नाम निशान तक नहीं पाया जाता | यहाँ 
आने जाने के लिये नदियाँ ही सब से अधिक सुगम श्रौर उपयोगी 
हुआ करती हैं | कान्गो की श्रपेज्ञा अमेजन इस बात के लिये अधिक 
उपयुक्त पाई जाती है । इस नदी में लगभग ३००० मील तक छोटे 
. मोटे जहाज आ जा सकते हैं । 'मनोज' जोकि अ्रमेजन और रायनीग्रो 
के संगम पर बसा हुआ है, रबड़ इकट्ठा करने का मुख्य केन्द्र स्थान हे 
ओर इसके मुहाने पर 'पारा' इस रबड़ के बाहर भेजने का सबसे प्रसिद्ध 
बन्दरगाह है । 
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इस प्रकार जंगलों के रहने वालों के विषय में कुछ पढ़ लेने के बाद 
अब हम यह देख सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों का मनुष्य के 
रहन सहन श्रौर आचार विचार पर कितना प्रभाव पड़ा है । बोनियो 
के माकू जो कि अरब तक मनुष्य का गोश्त खाया करते हैं, अफ्रीका 
के पिगमी, अमेजन की तरेटी के रबड़ एकत्रित करने वाले इंडियन्स 
और भारतवर्ष के कोल और भील आदि सब्र इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं। जहाँ के लोगों में जितनी ही अधिक मानसिक और शारीरिक शक्ति 
इन परिस्थितियों से लड़ने की आती जाती हैं वे उतने ही अधिक सम्य 
होते जाते हैं | यदि आज पिगमी और माकू शोग खेती और मिहनत 
करना पसंद नहीं करते तो यह इनके चारों और की प्रकृति का ही 
दोष है | जन्न उन्हें बिना मिहनत के ही खाने पीने के मिल जाया 
करता है तो फिर वे मिहनत क्यों करने लगे । मनुष्य का यह स्वभाव 
है कि वह थोड़ी सी थोड़ी मिइनत में अधिक से अधिक लाभ चाहा 
करता है | चूँकि इनकी परिस्थितियाँ इनकी आवश्यकताओं के बहुत ही 
संकी्ण बना दिया करती हैं, इसलिये ये लोग अपने विचारों में भी 
अधिक विकाश नहीं कर सकते । 

इन जंगलों का भविष्य--शीतोष्ण वनों की भाँति ऊष्ण बनों 
का भी भविष्य बहुत उज्ज्वल बत््ाया जा सकता है। यदि किसी समय 
इन जंगलों में आमदरफ्त के सुभीते बढ़ाये जा सके तो इनकी जंगली 
पैदावार भी कई गुना बढ़ाई जा सकती है। यही नहीं, आगे चल कर 
भविष्य में इन जंगलों का बहुत सा भाग चरागाहों और खेतों में भी 
परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ के रहने वाले आदि निवासियों 
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की भी दशा आगे चलकर बहुत कुछ सुधारी जा सकती है । क्योंकि बाददिरी 
लोगों के समागम में आने जाने से उनकी मानसिक और सामाजिक 
उन्नति हाना निश्चित ही है । 


नवोँ अध्याय 


संसार के ऊँचे पहाड़ों ओर प्छेटुओं पर का जीवन 

अ्रभी तक तो हमने मनुष्यों के जीबन का विचार अ्रक्लांशों के सम्बन्ध 
से किया | श्रब हमें इसका श्रध्ययन ऊँचाई के विचार से करना चाहिये | 
यास्तव में अच्छे और ऊँचे पहाड़ श्रपने ही में एक भिन्न देश माने जा 
सकते हैं क्‍योंकि इनके नीचे से लेकर सन्न से ऊपरी भाग तक में पिछले 
अध्यायों के सभी जीवन पाये जा सकते हैं। इनके आ्रासपास की तरेटियों 
में खेती और चरागाही की जा सकती है| उसके बाद डेसीड्यू श्र जंगलों 
के पेड़ पाये जाते हैं जो कि और ऊपर जाकर कानीफेरस पेड़ों में परिवर्तित 
हो जाया करते हैं | यहाँ लम्बरिंग की जाथा करती है । इसके बाद फिर 
घास पाई जाती है जहाँ चरागाही की जा सकती है और फिर इनके बाद 
टन्डा की सी घास मिला करती है जो कि और ऊपर जाकर अटल बर्फ से 
टक जाया करती है। इस प्रकार एक ही पहाड़ में हमें टन्ड्रा, टेगा, स्टेप श्रौर 
ऊष्ण-वन-प्रदेशों के सभी दृश्य दिखाई दे सकते हैं | ऐसी विभिन्नता का 
कारण यही है कि आबोहवा को- बदल देने में ऊँचाई का बड़ा प्रभाव पड़ा 
करता है | साधारणतया ३०० फीट की ऊँचाई एक डिग्री ताप कम कर 
दिया करती हैं | इसीलिये हिमालय पहाड़ के सब से ऊँचे भागों में टन्‍्ड़ा 
की सी अटल बर्फ जमा रहा करती है । 

पहडढ़ों का प्राकृतिक दृश्य - पहाड़ों का प्राकृतिक दृश्य वास्तव में 


[ १२७ ] 


देखने योग्य हुआ करता है किन्तु यह बहुत अ्रंशों में उनकी स्थिति पर 
ही निर्भर रह्य करता है | हिमालय पहाड़ को ही लीजिये, यदि हम इसकी 
सब से ऊँची चोटी पर चढ़ कर इसके उत्तर और दक्षिण की ओर देखें 
तो पृथ्वी और आकाश का अन्तर पाया जायगा | जहाँ दक्षिण की ओर 
हरे भरे मैदान, चद्दानों को तोड़ने वाली निरम॑ल नदियाँ और मनोहर जल- 
प्रषात पाये जायँगे, वहीं उत्तर की ओर एक ऊसर और उजाड़ तिब्बत का _ 
पठार देखने में आयेगा | यदि. आप यही बात आल्पस के ऊपर से करें 

तो आपको उसके दोनों ओर हरे भरे और सुहावने देश देखने में आवेंगे। 

कहने का तात्पय॑ यह है कि पद्दाड़ों का सौन्दर्य बहुत कुछ उनकी स्थिति 

आर उनके रुख पर ही निर्भर रहा करता है। यही नहीं, इस सौन्दय्य का 
मिलना और न मिलना एक और बात पर मी निर्भर है और वह है, दर्शक 
के चढ़ने का स्थान | उत्ञरी अमेरिका के राकी पहाड़ों पर यदि कोई श्रादमी 

संयुक्त राज्यों की ओर से चढ़ता है तो पहिले उसे चरागाह् मिलते हैं फिर 
डेसीड्यू अस जंगलों के साखू, सागौन और देवदार श्रादि पेड़, फिर कानी- 
फेरस जंगलों के पेढ़ जेसे शहतीर और काऊ श्रादि | फिर छोटी छोटी 
भाड़ियाँ और घास जो कि अन्त में बर्फ पर पहुँचा देगी। किन्तु जब वह 
प्रशान्‍न्त महासागर की ओर से जाता है तो पहिले मछली मारने योग्य 
समुद्री किनारा, फिर सिरा नेवादा आदि पहाड़ी श्रेणियाँ और फिर एक 
अधिकतर सूखा और उजाड़ पठार जो कि महान बेसिन के नाम से पुकारा 
जाता है। यहाँ पर एक बात और भी समझ लेना चाहिये कि किसी भी 
पहाड़ में उपरोक्त प्राक्नेतक अंगों का विस्तार उसकी स्थिति के अनुसार 
ही हुआ करता है। यद्यपि आल्पस के करीब करीब सारे विभाग . द्दिमालय 
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में भी पाये जाते हैं तौ भी शीतोष्ण काटिबन्ध में होने के कारण श्राल्पूत 
शीतोष्ण कटिबम्ध की पेदावारों के लिये श्रौर हिमालय ऊष्ण कटिबन्ध के 
निकट होने के कारण ऊधष्ण कटिबन्ध की पैदावारों के लिये अधिक उपयुक्त 
है | जहाँ पहिले में कानीफेरस पेड़ों की अधिकता पाई जाती है वहाँ 


हिमालय में डेसीड्य अस पेड़ों की प्रचुरता रहा करती है । 
पहाड़ों पर द्ोने वाले उद्यम--साधारणतया अच्छे और ऊँचे 


पह्ाड़ों पर हर प्रकार के उद्यम पाये जा सकते हैं। खेती, लम्बरिंग और 





एन्डीज के किसान 
चरागाही सभी के लिये अच्छा श्रवकाश रहा करता है। उदाइरणार्थ 
आल्पूस को ही लीजिये, पहिले उसके नीचे पो नदी की तरेटी में सम्पन्न 
देश की सारी बातें--खेती, गाँव, नगर और अच्छी जन संख्या - पाई 
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जाती हैं। जैसे ही हम उसके दक्षिणी ढाल के पास पहुँचते हैं वैसे ही 
जन संख्या कम पाई जाती है किन्तु जहाँ जलबृष्टि श्लौर जमीन अ्रच्छी है 
वहाँ शहतूत और अ्रंगूर आदि के बगीचे लगाये जाते हैं | इसके ऊपर कुछ 
खेती के मैदान और डेसी-ड्यू अस प्रेड़ पाये जाते हैँ | इसके और ऊपर कानी- 
फेरस पेड़ पाये जाते हैं जहाँ लम्बरिंग भली प्रकार की जा सकती है | जो 
स्थान पेड़ों को काट कर साफ कर डाले गये है वहाँ भेड़-बकरी और 
ढोर चराये जाते हैं | इनके और ऊपर घास के लम्बे चोड़े चरागाह पाये 
जाते हैं जो कि बसनन्‍्त के दिनों में तरह तरह के फूलों से ढक जाया करते 
हैं| यहाँ यद्यपि खेती-पाती नहीं की जा सकती पर गर्मा के दिनों में 
जानवर खूब चरराये जाते हैं। इसके और ऊपर जीवन-निर्वाह की कठिनता 
अधिक होने के कारण ज्ञोग बहुत ही कम रहा करते हैं; किन्तु शौकीन लोग 
धूमने और बफे के ऊपर खेले जाने वाले खेलों के खेलने के लिये जरूर 
जाया करते हैं | इनके उत्तरी ढाल पर भी करीब करीब ये ही बातें पाई 
जाती हैं ; केवल अंगूर श्रोर शहतूत के बाग नहीं लगाये जाते क्योंकि उधर 
की आबोहबा उतनी गरम नहीं है जितनी की दक्षिण की। इस प्रकार 
हमने देख लिया कि स्विटजर लैंड ऐसे पहाड़ी प्रान्तों में खेती, चरागाह, 
लम्बरिंग और डेअरी फार्मिज़् आदि के सभी उद्यम आसानी के साथ किये 
जा सकते हैं। यही नहीं छोटी मोटी और हल्की चीजों की कारीगरी का 
भी अच्छा प्रचार पाया जाता है | चू कि इन देशों में अक्सर कोयले और 
लोहे की कमी पाई जाती है इसलिये यहाँ के करने और यहाँ की नदियाँ 
बिजली की शक्ति पैदा करने के काम में लाई जाती हैं । यही 
कारण है कि स्विट्जरलेंड और उत्तरी पूर्वा' इटली में कोयले और लोहे 
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के न होते हुए भी चमड़े कपड़े और छोटी मो्ी चीजें जैसे लकड़ी की 
मेज, कुर्सी और घड़ी आदि के बड़े बड़े कारखाने पाये जाते हैं | इन प्रान्तों 
में छोटी ही छोटी चीजों की कारीगरी होने का एक कारण और भी है 
और वह है, आमदरफ्त के सुभीतों की कमी। रेलों और सड़कों का कम 
प्रसार होने के कारण बड़ी बढ़ी चीजों का क्रय विक्रय आसानी के साथ 
नहीं किया जा सकता | इसलिए स्वभावतः ये लोग छोटी छोटी चीजों 
की ही कारीगरी में विशेष ध्यान दिया करते हैं। भारतवर्ष के काशमीर और 
यूरोप के स्विटजर लैंड तथा नवे आदि पहाड़ी देशों में - जहाँ कि प्राकृ- 
तिक सौन्दर्य भरा पडा है -बाहरी दशकों के आगत-स्वागत का प्रबन्ध 
भी यहाँ के लोगों का एक मुख्य कारबार हुआ करता है | यद्दी कारय 
है कि इन देशों में सैकड़ें होटल पाये जाते हैं जहाँ हजारों आदमियों द 
का जीवन निर्वाह हुआ करता है। भारतवर्ष के काश्मीर राज्य को इस 
मद्द से करीब करीब गर्मी के दे मह्दीनों में ही उतना रुपया मिला करता 
है जितना कि साल भर की खेती पाती से । 
तो इम पहिले ही बता चुके हैं कि भिन्न भिन्न पहाड़ों की पैदावार 
उनकी स्थिति पर ही निर्भर रहा करती है। उदाहरणार्थ हम यह बता 
सकते हैं कि हिमालय पहाड़ के दालों पर कानुफेरस पेड़ों की अपेक्षा 
डेसीब्यू अस पेड़ अधिक पाये जाते हैं। यही नहीं, जहाँ श्राल्पूस के दालों 
पर अंगूर, शह॒तृत और शाइत्रलूत के पेड़ पाये जाते हैं वहाँ हिमालय के 
टालों पर चाय और ऐल्डीज के ठालें पर कइ्दवा बोया जाता है । यह 
सब्र किसी स्थान की जलवायु पर उसकी ऊँचाई का प्रभाव है । 
आजकल पहाड़ों का एक और उद्यम अधिक प्रसिद्ध होता हे और 
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वह है, खानिज पदार्थों, का निकालना . उदाइरणाथ हम यह बता सकते हैं 
कि अल्टाई में सोने की और एन्डीज तथा राकी पहाड़ों में सोने और चाँदी 





ऐन्‍्डीज पर्वत पर खेती 


की खाने पाई जाती हैं। इनके श्रतिरिक्त तरह तरह के पत्थरों की आमदनी 


भी एक अच्छी आमदनी हुआ करती है । 
पहाड़ी प्रान्‍्तों के निवासी-संसार के पहाड़ों का जो प्रभाव 


वहाँ के रहने वालों पर पड़ा करता है उसे हम कई प्रकार से देख और 
समभ सकते हैं। सब से पहिली बात तो यह हुआ करती है कि ये पहाड़ 
अपने निवा सयों के प्रति मैदानों की भाँति अधिक उदार न होकर कुछु कृपण 
आर कठोर हुआ करते हैं। इसका स्वाभाविक फल यह हुआ करता है कि 
वहाँ के लोग अधिक मिहनती और मजबूत पाये जाते हैं । नेपाल के 
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गुरखे और अफगानिस्तान के पठान इसके अच्छे उदाहरण हैं । चूंकि प्रकृति 
इनके प्रति अपनी कठोरता दिखाया करती है इसलिए ये लोग भी श्रपने 
जीवन के प्रत्येक अंग को उसी कठोर दृष्टि से देखा करते हैं। अ्फगानों 
और सरहद्दी जातियों की मरने और मार डालने वाली प्रवृत्ति का मुख्य 
कारण उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ ही हैं। दूसरी बात यह है कि ये 
पहाड़ अपने निवासियों को संसार के और लोगों के सम्पर्क में बहुत कम 
या बिल्कुल ही नहीं आने देते । हिमालय पहाड़ आज तक भारतवर्ष और 
तिब्बत के पारस्परिक समागम में आड़ और रुकाव माने जाते हैं। यही 
हाल यूरोप के पायरनीज और अमेरिका के एन्डीज तथा राकी पहाडों का 
पाया जाता है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ करता है कि इन 
प्रदेशों के रहने वाले एक प्रकार से संसार के और भागों से अलग रहा 
करते हैं, इसलिये उनके अन्दर वाह्य संसार के प्रति एक उदासीनता सी आा 
जाया करती है। वे अपने ही भावों और आचार-विचारों में मग्न रहा करते 
हैं । वाह्य परिवर्तन का उनके ऊपर ब्रहुत कम प्रभाव पड़ा करता है ; इस- 
लिये इन प्रदेशों के रहने वालों में पुरानी ही सामाजिक ओर धार्मिक रूढ़ियाँ 
पाई जाया करती हैँ | इनके आचार विचार और इनका रहन सहन बहुत 
अंशों में पुराना ही पाया जाता है। यही कारण है कि आसाम और 
छोटा नागपुर की पहाड़ियों में पाये जाने वाले लोग आज भी करीब करीब 
वैसे ही हैं।जैसे कि उनके पूर्वज आजसे दो हजार वर्ष पीछे थे | 
नेपाल और भूटान के रहने वालों के अचार विचार उनक वेष भूषा, 
और उनके भाषा तथा भाव आज भी थोड़े बहुत परिवतन के साथ 
ज्यों के त्यों पाये जाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पहाड़ी 
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मांत परिवर्तन और नूतनता के बाघक होते हुये भी प्राचीनता के 
अच्छे संरक्षक हुआ करते हैं | तीसरी बात यह हैं कि इस प्रकार का 
एकान्त निवास यहाँ के रहने वालो में स्वाभिमान और स्वदेश प्रेम स्वदेश 
से हमारा अभिप्राथ जाति विशेष के रहने के प्रान्त से ही है, पैदा कर 
देता है। मध्य भारत की राजपूत रियासत इसके अच्छे उदाहरण हैं । वहाँ 
के बु देलों, बघेलों और चंदलों में आज तक भी जो कुछ जाति प्रेम और 
छत्रियत्व पाया जाता है उसका बहुत कुछ श्रेय उनकी भौगोलिक परिस्थि- 
तियों को ही है। इसी प्रकार सरहद्द पर पाई जाने वाली जातियों का स्वातंत्रय- 
प्रेम उन पहाड़ियों के स्वतंत्र जीवन का ही परिणाम कहा जा सकता है। 





याक द्वारा खेती 


पठारों पर रहने वाल्ञों का जीवन--उँचाई के विचार से पहाड़ों 
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के वाद पठारों का नम्बर आया करता है | इसलिये यह भी निश्चित है कि 
संसार के पठार पहाड़ीं केही निकट पाये जायँगे | एशिया, यूरोप और 
ग्रमेरिका के सभी पहाड़ों के निकट पठारों का कुछ न-कुछ अ्रश अवश्य 
पाया जाता है। एशिया में इसका सबसे अ्रच्छा उदाह्यरण तिब्बत का 
पठार है जो कि अपने चारों ओर ऊँचे पव॑तों से ढका हुआ है। इसका 
उत्तरी भाग तो अधिकांश में ऊसर, उजाड़ और सूखी हवाओं से प्रभावित 
पाया जाता है, इसलिये स्वभावतः यहाँ बहुत कम लोग रहा करते 
हैं जो लोग रहते भी हैं वे ज्यादातर वनजारों की भाँति इधर उधर 
घूमते और अपने भेड़ , बकरी, याक ( एक प्रकार का लद॒वू भसं ) और 
कभो कभी ऊँटों के कुडें को चराया करते हैं | इन जानवरों में याक यहाँ 
वालों को रेन्डीयर और सहारा वालों को ऊँट । क्योंकि हैसी जानवर से 
उनके खाने को गोश्त, ओर पहिनने को कपड़ा मिला करता है, तथा 
यहि जानवर उनके लिये बोका ठोने और आने जाने में सबसे अधिक 
काम दिया करता है। तिब्बत के इस उत्तरी भाग में आप हफ्तों चले 
जाइये और आपको कभी कभी ते एक भी आदमी की सूरत न दिखाई 
पड़ेगी । वास्तव में तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा ही अधिक प्रसिद्ध है 
क्योंकि यहाँ हमें नदियों की हरी भरी लम्बी तरेटियाँ मिला करती हैं 
जिनकी जलवायु भी बहुत अच्छी पाई जाती है। यहाँ हमें लोग भी 
अधिक रहते मिलेंगे । इनमें से कुछ तो खेती-पाती का काम 
करते और कुछ पठार के ऊँचे भागों में भेड़, बकरी और ढोर चराया 


करते हैं । 
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यहाँ की सबसे प्रसिद्ध तरेटी ' साम्पू या ऊपरी अल्मपुत्रा की तरेटी 
है। इसमें और इसी प्रकार की दे चार और तरेटियों में जहाँ धरातल 
अधिक उपजाऊ पाया जाता है और सिंचाई का कुछ प्रबन्ध किया 


जा सकता है, अनन्नास और शफतालू आदि फल तथा गेहूँ, जा और 
मटर आदि बोये जाते हैं। इसके अ्रतिरिक्त थोड़ा बहुत चरागाहों का 
भी काम किया जाता है ! एक यात्री जो भारतवर्ष से चलकर 
शिकिम के रास्ते से द्वाता हुआ तिब्बत के पठार पर पहुँचा वह अपने ग्रनुभव 
के इस प्रकार बताता हैक “ तिब्बत के इस भाग की सुन्दरता के 
अनुभव करने के लिये यह आवश्यक है कि पहिले प्रत्येक श्रादमी 
पहाड़ों की तरेटी की अत्यधिक जलबृष्टि, गर्मी और नमी की कठिनाइयों 
का कुछ न कुछ अनुभव कर ले । बादलों और कुह्दरे से ढकी हुई अगल 
बर्फ के दृश्य का लंगातार देखते देखते दताश दे! ले। शिकिम की 
घने जगलों और बाँख की काटों से भरी-पुरी वादियों में कुछ भ्रमण कर 
ले । तब वह आदमी इतने दिन की कठिन यात्रा के बाद विभाजक भ्रे थी 
के दर्रे का पार कर एक ही क्षण में एक दूसरी दुनिया में जा पहुँचता 
. है ; यहाँ उसे मालूम दाता है कि अब तो वह एक ऊंचे पठार में जो 
चौड़ी वादियों, गोलाकार बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियों और हरे- 
भरे चरागाहों से भरा-पुरा है--पहुँच गया है, जहाँबादलों और 
कुहरे के स्थान में सूर्य की सुन्दर रोशनी और गर्मी पाई जाती है । 

लासा जो तिब्ब्रत की राजधानी है इसी प्रकार की एक तरेटी में 
स्थित है । सन्‌ १६०४ ई० में जा अंग्रेजी मिशन तिब्बत भेजा गया था 
उसके सदस्य यहाँ के निवासियों और उनके गाँवों की गन्दगी के देखकर 
सरा० भू० >->-है 
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घबरा गये ये । यहाँ की सबसे विचित्र बात यहाँ के लोगों के धार्मिक विचार 
हैं । यद्यपि कहने के लिये ये लोग बौद्ध धम के श्रनुयायी माने जाते हैं 
तो भी वास्तव में इनका धर्म अब भूतों और प्रेतों का ही धर्म रह गया है। 
प्रत्येक पहाड़ी कन्दरा या खाइ, भोत का सूराख, और पत्थरों की दरार भूतों 
और प्रेतों के निवास-स्थान माने जाते हैं बिनके दूर रखने के लिये भाँति 
माँति के यंत्र, मंत्र, टोटके और पूजा पाठादि किये जाते हैं। जगह जगह 
पर इसके लिये निशान और भेंडे गाड़े गये हैं । चुंकि इसके लिये पुजारियों 
की अधिक आवश्यकता पड़ा करती है इसलिये यहाँ के साधुओं--जेा 
केवल लासा में पचीस हजार से श्रधिक पाये जाते हैं-- और साधारण जनता 
के रहन-सहन में बड़ा अन्तर पाया जाता है। इसका अनुमान वे ही लोग 


भली प्रकार कर सकते हैं जिन्हेंनने किसी आदि जाति के गाँव में टोटकादिक 
बआानने वाले पंडित जी के देखा हो। 


ऐन्डोज पहाड़ें के पीद और बोल्विया पटठारों में जल॑वायु उतनी 
विषम नहीं पाई जाती जितनो तिब्बत में | इसका कारण यह हे 
कि तिब्बत समुद्र से बहुत दूर और चारों ओर ऊँचे पहाड़ों से ढका 
हुआ दे। पीझ और वोल्विया यद्यपि पहाड़ों से घिरे हुये हैं तो भी 
समुद्र और विधुवत्‌ रेखा के बहुत निकट हैं। यह पठार २३ मील के 
लगभग ऊँचा पाया जाता हे और इसके श्रास पास की पहाड़ी चोटियों 
२०००० फीट से अधिक ऊँची पाई जाती हैं । 

चूंकि तिब्बत की भाँति ये पठार भी अपने चारों ओर ऊंचे पहाड़ों 
से घिरे हुये हैं इसलिये जलदृष्टि इनमें भी बहुत कम पाई जाती है । 
इसका स्वाभाविक परिणाम यही पाया जाता हे कि यहाँ भी घास के 


[ शरे७ | 
अतिरिक्त और किसी प्रकार के भी बड़े पेड़ अधिक संख्या में नहीं पाये 


जाते । इससे यह साफ जाहिर है कि यहाँ के निवासियों का मी मुख्य 
उद्यम भेड़, बकरी श्र ठोर चराना ही पाया जायगा । यहाँ के सबसे 





पहाड़ी लदूदू घोड़े 

उपयोगी और प्रसिद्ध जानवर “लामा ” (याक की तरहका बैल ) 
अल्पाका और विकून हैं । वास्तव में लामा का यहाँ वही स्थान माना 
जाता है जो कि “"याक' का तिब्बत में। इन जानवरों से खाने केा 
गोश्त और पहिनने के कपड़े मिला करते हैं। इसके अलावा “ लामा 
सवारी और बोम दढोने के भी काम में लाया जाता है । 

पीरू और बेल्विया पठारों की सब से अधिक उपयोगिता इनकी 
चाँदी की खानों में मानी जाती हैे। सन्‌ १५४४ ६० से लेकर आज तक 
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में लगभग ६० करोड़ पॉड की याँदी “निकाली जा चुकी है। इसकी 
सबसे प्रसिद्ध खान बोल्विया में पोटोसी और पीरु में सीरो डी पैस्के 
हैं । चाँदी के अतिरिक्त इन पठारों में टीन और ताँ बे की भी अच्छी 
खानें पाई जाती हैं । इस प्रकार खान खोदना भी यहाँ के लोगों का 
एक भुख्य उद्यम पाया जाता है। किन्तु इसकी अधिक उननत्ति इसलिये 
नहीं की जा सकती कि अधिक ऊँचाई पर होने के कारण यहाँ की हवा 
बहुत ही कीनी पाई जाती है जिससे मैदानों में रहने वाले लोग यहाँ 
अच्छी तरह काम नहीं कर सकते । क्‍योंकि उन्हें साँस लेने में बड़ी 
तकलीफ हुआ करती है । सिर का दर्द, बुखार, उल्टी, आँखों और 
नाखूनों का नीला हो जाना और मूर्छा आदि अनेकें पहाड़ी बीमारियाँ 
हो जाया करती हैं। इसी कारण यहाँ रेलों और सड़कों का भी अच्छा 
प्रचार नहीं किया जा सकता क्योंकि बाइरी लोग तो काम कर ही नहीं 
सकते ओर यहाँ के रहने वाले करना दी नहीं चादते | 

जब स्पेन वाले पहिले पहल यहाँ आये तो उन्हें यहाँ “ इनका * 
( इंडियन्स की जाति विशेष ) लोगों का राज्य मिला | ये लाग अपने 
आसपास वाले और इंडियन्स की श्रपेज्ञा कहीं अधिक सभ्य और चतुर 
पाये जाते थे क्योंकि इनका एक साम्राज्य था और उसमें श्रच्छी अच्छी 
सड़कों, नहरों और इमारतों की अ च्छी संख्या पाई जाती थी | “ कज्केा * 
में जे इनकी राजधानी थी, बहुत से अच्छे अच्छे मकानातें और 
मन्दिर थे ' इनका मुख्य पेशा खेती था और उसकी खास पैदावार 
मक्का मानी जाती थी। अपने आल्पाका और लामा के बालों से 
ये ले।ग सुन्दर सुन्दर कम्बल और कपड़े भी बना लिया करते ये । इतना 
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होते हुये भी ये लोग बहुत ही शांत, सरल और एकान्त प्रेमी पाये जाते 
थे | यही कारण था कि पिजारों अपने थोड़े से आदमियों को लेकर 
इनके सारे साम्राज्य को जीत सका था क्योंकि इन बाहरी आमन्तुकों 
के पास लड़ाई के अख्र-शस्त्र 'इन्का' लोगों से कहीं अधिक श्रच्छे पाये 
जाते थे । लीमा और लापाज इनके आधुनिक प्रसिद्ध नगर हैं । 

पीरू और बोल्विया के उत्तर ईक्वेडर का पठार है जो और बातों 
में इन्हीं पठारों से मिलता-झुलता पाया जाता है ; किन्तु जलवायु कुछ 
अधिक श्रच्छी पाई जाती है । 

उत्तरो-अमेरिका के पठार -उत्तरी अमेरिका में कार्डीलिराज के 
पश्चिमी भागों भें भी कई एक पठार पाये जाते हैं जो एलास्का 
और टेहान्टपिक की खाड़ी के बीच में फैले हुये हैं । इनमें कालोरैडो 
के पठार अपनी पहाड़ी धाटियों के लिये प्रसिद्ध हैं। तिब्बत और पीरू 
की भाँति यहाँ भी पानी बहुत कम बरसा करता है और इसी लिये 
जनसंख्या भी बहुत ही थोड़ी पाई जाती है यहाँ के रहने वाले भी इंडियन 
ही हैं जो पत्थरों और ईटों के मकानों में रहा करते हैं। ये मकान यहाँ 
की भाषा में होगन' कहदे जाते हैं। इनमें एक ही कमरा हुआ करता है 
किन्तु वह काफी सुखप्रद बनाया जाता है। इसके श्रन्दर हवा और ठंडक 
कुछु भी असर नहीं जना सकती और इसके एक कोने में आग जलाने 
का भी प्रबन्ध रहा करता है। ये लोग भेड़ और बकरियाँ ही चराया 
करते हैं और उन्हीं को लिये हुये ज्यादातर नदियों के किनारे ही रद्दा 
करते हैं। 

कैलीफोनिया की घाटी--इस भाग का सब्न से प्रसिद्ध हिस्सा 
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कैलीफोर्निया की तरेटी या घाटी है । इसकी जमीन नदियों के द्वारा 
लाई हुई पहाड़ी मिद्ठी से बनी है और इसीलिये बहुत ही उपजाऊ 
पाई जाती हे। पश्चिमी पठारों का उत्तरी भाग पछुआ हवाश्रों के 
रास्ले में पाया जाता है इसलिये वहाँ तो साल भर बराबर बारिश 
हुआ करती है; किन्तु कैलीफो्निया में केबल जाड़े के दिनों में ही पानी 
नरसा करता है | गर्मी की ऋतु तो गरम और सूखी ही रहा करती है 
जिसमें सूर्य भी खूब चमका करता है । इस प्रकार की जलवायु फ्लो की 
पैदावार के लिये सबसे अ्रधिक उपयुक्त हुआ करती है और यही कारय 
है कि कैलीफोर्निया फलें की पैदावर के लिये संसार का एक प्रमुख 
देश माना जाता हे । 

यहाँ हमें सैकड़ें एकड़ नारंगी और नीबू के कंज, शफ़तालू, बेर 
ऋर जैतून के बाग और लाखें अंगूर के दरख्त देखने में आयेंगे। इनके 
सिवा बादाम, अखरोट, अंजीर और अनज्नास आदि के भी बड़े बड़े खेत 
मिलेंगे | यही नहीं हजारों बीघे जमीन इन पलें से भरे हुये बर्तनों से 
ढकी रहा करती हैं। कहीं तो सफतालू और अनन्नास सूख रहे हैं, कहीं 
श्रंगूर सुखाकर किशमिश और मुनक्के बनाये जा रहे हैं और कहीं बेर, 
सुखाकर कूटी ओर बेस्चूर में परिवर्तित की जा रही दे । चूंकि यहाँ की 
अबोहवा ज्यादातर गरम और सूखी पाई जाती है इसलिये ये फल बिना 
खराब हुये ही सूख जाया करते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष हजारों मन यूखे 
फल दूसरे देशों को भेजा जाया करते हैं । 

आश्रय की बात तो यह है कि अभी थोड़े ह्वी वर्ष पहिले ये उपजाऊ 
खेत ऊसर और उजाढ़ प्रान्त थे ; किन्तु अब पहद्ठाढ़ों से निकलने वाली 
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नदियों से नहर निकाल कर हरे-भरे देशों में परिवर्तित कर दिये गये हैं । 
ऐसे ही उपजाऊ प्रान्त के निकट होने के कारण 'सैन फ्रान्सिसको' प्रशान्त 
महासागर का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह बन गया है और “सुनहला 
फाटक कहां जाता है। इसी के आस पास कैलीफोर्निया के सबसे 
अधिक निवासी पाये जाते हैं क्‍योंकि पश्चिमी पठारें का शेष भाग 
सूखा और उजाड़ होने के कारण अधिक आबादी के योग्य नहीं 
पाया जाता | द 

कैलीफोर्निया के दक्षिण का प्रान्त ऊसर और उजाड़ पाया जाता है । 
केवल स्नेक नदी की तरेटी और साल्टलेक के श्रास-पास ही कुछ खेती- 
पाती हुआ करती है । साल्टलेक के पास ही साल्टलेक नामक नगर 
भी है जिसके आस-पास मोरमन्स नामक लोग रहा करते हैं । यद्यपि. 
ये लोग एक विचित्र धर्म॑ के अनुयायी पाये जाते हैं तो भी खेती-पाती 
का काम खूत्र किया करते हैं। इसके और दक्षिण मेक्सिको का पठार 
पाया जाता है। इस पठार का अधिकांश भाग उजाड़ रहा करता 
है | केवल दक्षिण भाग में जिसकी ऊँचाई ८००० फीट के लगभग 
पाई जाती हे और जहाँ का धरातल ज्वाला मुखी पहाड़ें से निकली 
हुई चीजों का बना हुआ है गेहूँ, मक्का, सेम और फलों की खेती की 
जाया करती है। पानी के लिये यहाँ पर भी बफ॑ और बर्फीली नदियों 
के ही ऊपर निर्भर रहना पड़ा करता है। यहाँ चाँदी भी निकाली जाती है। 

अफ्रोका का एबीसीनियन पठार--अधिकांश में आग्नेय चट्टानों 
का बना हुआ है जिसमें पहाड़ी नदियों ने बहुत गहिरी बादियाँ काट 
डाली हैं । इसी कारण यहाँ आमदरफ्त के सुभीते बहुत कम पाये 


[ ४२ ] 

जाते हैं और लोग एक प्रकार से बाहिरी संसार से बिल्कुल श्र॒लग रहा 
करते हैं । चूंकि यहाँ पारस्परिक समागम बहुत ही कठिन पाया जाता 
है इसलिये लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक उन्नति भी नहीं कर 
सकते । यद्यपि यहाँ के लोग शिक्षित समाज से बहुत पिछड़े पाये जाते 
हैं तो भी पहाड़ीं का एकान्त-निवास-जनित स्वदेश और श्वतंत्रता प्रेम 
काफी पाया जाता है और पहाड़ी निवासियों की भाँति ये लोग भी 
अच्छे सेनिक हुआ करते हैं | प्रायः प्रत्येक आदमी सशस्त्र चला फिरा 
करता है । 

यद्यपि यहाँ की पैदावार श्रव से कई गुना बढ़ाई जा सकती है तो 
भी यहाँ के निवासी इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया करते हैं। इसका 
कारण केवल एक ही है और वह है, इनका सरल और सुस्त जीवन । 
भारतवासियां की तरह जो कुछु कम से कम मिहनत करने पर मिल 
जायगा उसी पर संतोष कर लेंगे । आजकल यहाँ के मुख्य उद्यम कहवा, 
कपास, धान और गरम प्रदेशों के फलें की खेती और पहाड़ी दालें पर 
चरागाही ह्वी है | यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नगर एडिस अबाबा दे जेा 
सफाई के विचार से बहुत ही गंदा पाया जाता है। 


इस प्रकार हमने यह देख लिया कि पहाड़ों श्रौर पठारों की उपयोगिता 
बहुत कुछ भिन्न भिन्न पाई जा सकती है। तिब्बत ऐसे पठारों में तो वन्ड्ा 
का सा कठिन जीवन पाया जाता है। किन्तु बोल्विया, कैलीफोर्निया 
ओर ए.वीसीनिया आदि में, यदि मनुष्य चाहे तो, काफी सुखमय्‌ जीवन 
बना सकता है । यहाँ केवल दोही बातों की कठिनाइयें को दूर 
करने की शक्ति होनी चाहिये; पहली तो पानी की कमी और दूसरे 
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आने जाने के मार्ग । इनके लिये साधन तो अवश्य पाये जाते हैं , किन्तु 
उनका यथेष्ठ उपयोग करने के लिये शारीरिक और आर्थिक शक्ति के 
साथ सइन-शीलता की भी बड़ी जरूरत है । यदि किसी प्रकार इन 
प्रदेशों की ये बाधायें दूर हो जायें तो वे बादरी संसार के सम्पर्क में 
आकर अधिक उन्नति कर सकते हैं। किन्दहीं किन्हीं प्रान्तों में जलवायु 
की कठिनाइयाँ भी अवश्य पाई जाती हैं किन्तु वे इतनी असाध्य 
नहीं हुआ करतीं कि साइसी और उत्साही मनुष्यों के प्रसार के ही 
रोक सकें | 

उ्वाकामुखा पहाड़ों के देशों में रहने बालों का जीवन- इस 
अध्याय के समाप्त करने से पहिले हमें एक प्रकार के और पहाड़ी 
प्रान्तों का जीवन देख लेना चाहिये और वे हैं, जापान और पश्चिमी 
द्वीप समुह ऐसे ज्वालामुखी पहाड़ों के देश । यो तो ज्वालामुखी पढ़ाड़े 
का विस्तार पूर्वी द्वीप समूह, प्रशान्त मद्दासागर के द्वीप समूह आर 
अमेरिका के ऐन्डीज तथा राकी पहाड़ों तक भी पाया जाता है ; किन्तु 
निवासियों के जीवन पर इनके प्रभाव का सबसे अर चछा उदाइरणु जापान, 
न्यूजीलैंड और पश्चिम के द्वीपें में ही देखा जाता है । 

उपरोक्त जिन जिन देशों में ज्वालामुखी पद्ाड़ पाये जाते हैं उन 
सब की प्राकृतिक दशा तो बहुत अंशों में एक सी ही पाई जाती है । 
करीब करीब सभी का धरातल ज्वालामुखी पहाड़ों से निकली हुई 
चीजों का बता हुआ है और वह बहुत ही उपजाऊ पाया जाता है । 
बहुतेरों में अरब तक प्रज्वलित ज्यालामुखी पहाड़ पाये जाते हैं और अधि- 
कांश में प्रशान्त ज्वालामुखी पहाड़ों के क्रेटर विद्यमान हैं। सभी में 
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समतल धरातल की अ्रपेक्षा पथरीला भाग अधिक पाया जाता है। 
नदियों की संख्या वहाँ की जलबृष्टि पर निर्भर रह्या करती है। 

इनकी जलबृष्टि और जलवायु तो इनकी स्थिति पर ही निर्भर रहा 
करती हैं.। उदाहरणार्थ हम यह बता सकते हैं कि जापान में उत्तर के 
अत्यन्त ठंडे भागों से ले कर दक्षिण से काफी गरम प्रान्त तक पाये 
जाते हैं । न्यूजीलैंड की जलवायु समशीतोष्ण पाई जाती है। इनके 
विरुद्ध न्यूगिनी और क्यूबा आदि द्वीपों की जलवायु श्रत्यन्त ही गरम 
और नम रहा करती है । 

इनके निवासियों के उद्यम भी बहुत ही भिन्न भिन्न पाये जाते 
हैं । जापान में यद्यपि खेती, चरागाही, लम्बरिंग और कारीगरी के सभी 
उद्यम किये जाते हैं ; किन्तु अन्त में यह व्यवसाय प्रधान देश ही माना 
जाता है । इसी प्रकार न्यूजीलैंड खेती श्रौर चरागाही प्रधान देश है । 
क्यूबा, जमैका और दूसरे देशों में खेती और लम्बरिंग ही अधिक की जाया 
करतो है । यहाँ पर इसें इन पहाड़ी का कुछ न कुछ प्रभाव श्रवश्य 
मिला करता है । जापान में दियासलाई की कारीगरी का मुख्य कारण 
यहाँ के ज्वालामुखी पहाड़ों से निकली हुई गंधक ही है | इसी प्रकार 
न्यूबीलैंड के स्वास्थ्य-सुधारक स्थान होने के मुख्य कारण वहाँ के 
गरम गेसर हैं जे एक प्रकार से ज्वालामुखी पहाड़ों के ही प्रतिफल 
हुआ करते हैं। 

इन ज्वालामुखी पहाड़ीं का सबसे अधिक प्रभाव वहाँ के निवासियों 
के रहन-सहन पर पढ़ा करता है। चूंकि ऐसे प्रदेशों में भूचाल बहुत 
आया करते हैं, इसलिये ये लोग ईंट और पत्थरों के तिमइले या 
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चौमइले मकान नहीं बना सकते। ऐसा करने से जन और धन दोनें की 
अधिक हानि होने का भय लगा रहा करता है। फलतः इन लेगें के मका- 
नात लकड़ी, ( बाँस ) कागज और कपड़ों के ही हुआ करते हैं | ईटों और 
पत्थरों का इनमें कम से कम प्रयाग किया जाया करता द्वे। आने जाने 
के लिये भी रेलें ओर ट्रेम आदि का उतना प्रसार नहीं किया जा सकता 
जितना दूसरे देशों में । यही कारण है कि जापान में रिक्षायों का 
प्रचार अधिक पाया जाता है। इतना करते हुआ भी जब कभी भूडोल 
आया करता है तो हजारों आदमियों का नुकसान हो जाया करता है। 
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लकड़ी के मकान 


चूंकि यहाँ के मकानें इंटों और पत्थरें के न देकर कागज, लकडी 
और कपड़े के हुआ करते हैं, इसलिये इनमें हमारे यहाँ के मकानों से 
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कई एक विशेषतायें भी पाई जाती हैं। पहिली ते यह है कि इनके 
मकान बहुत ही साधारण हुआ करते हैं, जिनमें ख़परें या घास-फूस 
की ऐसी भारी छुत हुआ करती है जो ाड़े के दिनों के तूफानों से 
उड़ाई न जा सके। छत के चारों कानों पर बाँस के चार खंबे रद्दा करते 
हैं। इसका ढाल इतना तेज रकक्‍्खा जाता है कि पानी न रुक सके और 
उसमें सूर्य की रोशनी से बचने के लिये काफी लम्बे छुज्जे रह करते 
हैं । इनके मकानों की दीवालें मोटे तेलदार कागज की बनी रहा करती 
हैं और रात में लकड़ी के शटर्स--( किवाड़ या काप ) चारों श्रोर 
लगा दिये जाते हैं । इन मकानों का भीतरी भाग कागज के पर्दो द्वारा 
आवश्यकतानुसार एक, दे या चार कमरों में बाँद दिया जाया करता 
है। इनके अन्दर भेजें, कुर्तियाँ और चारपाशयाँ नहीं पाई जातीं, क्योंकि 
लेग धान के पयाल से बने हुए. गद्दों पर सोते और मोढों पर बैठा करते 
हैं । इसीलिये कमरों की लम्बाई चटाइयें की संख्यानुसार बताई जाती 
है | यदि किसी कमरे में चार चटाइयाँ बिछाई जा सकती हैं तो वह 
कमरा चार चटाई का कमरा कहा जावेगा | 

इस प्रकार के मकानों की सबसे बड़ी बुराई यह हुआ करती है 
कि ये थोड़ी सी हद्वी असावधानी करने से जलकर राख हे जा सकते 
हैं । इस कारण यहाँ के लोग अपनी तसवीरेों ओर दूसरी अमूल्य वस्तुश्रों 
के एक सुरक्धित स्थान में इकट्ठा रक्खा करते हैं | किन्तु उसके साथ 
ही साथ फायदा भी इतना है कि भूडोल आने पर पहिले तो ये मकान 
गिरते ही नहीं और यदि गिरे तो थोड़ी ही मिहनत में फिर से बनाये 
जा सकते हैं । 
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चूंकि इन मकानों में कागज के पर्दे लगे रहा करते हैं इसलिये 
यहाँ का साधारण नियम है कि प्रातः काल सब पर्दे हठा दिये 
जाते हैं जिससे एक राही घर के अन्दर की सारी चीजें के देख सकता 
है | इस प्रकार के खुले हुये मकानों में साफ और ताजी हवा बराबर 
श्रा जा सकती है | यही कारण है कि जापानी लोग सूर्य की रोशनी 
और ताजी हवा के बड़े प्रेमी हुआ करते हैं। यही नहीं, इस प्रकार 
के खुले मकानों में गर्मी की उमस भी नहीं मालूम हुआ करती | 

चूंकि जापान में चरागाही बहुत कम की जा सकती है इसलिये 
यहाँ चमड़े की भी बहुत कमी पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ 
के लोग ज्नकड़ी के चप्पल या खड़ाऊँ श्रधिक पहिना करते हैं। खाने पीने 
के लिये इडका मुख्य भेजन चावल और मछली है क्योंकि ये दोनों 
चीजें यहाँ खूब पाई जाया करती हैं। इनके अतिरिक्त फलफूल और 
चाय आदि का भो काफी प्रयोग पाया जाता है। कपड़ों में रेशमी कपड़े 
का अधिक प्रचार पाया जाता है क्‍येंकि यहाँ के लोग रेशम के कीड़े 
खूब पाला करते हैं ; भेड़ों की कमी के कारण ऊनी कपड़े बहुत 
महँगे मिला करते हैं । 

लोगों के अचार-विचार-जापान की स्थिति का यहाँ के निवा- 
सियों पर बड़ा ही प्रभाव पाया जाता है। प्राचीन काल में जब कि 
आज कल के से धुञआऑकश जहाज नहीं पाये जाते थे; ये लोग अपने चारों 
और के समुद्रें। के अत्यन्त तूफानी होने के कारण बाहरी संसार से 
एक प्रकार अलग से कर दिये गये थे। बाड़े के दिनों में महाद्वीप की 
झोर से और गर्मी के दिनें में जापान की ओर से भयंकर तूफान आया 
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करते थे | इसीलिये इनमें पहाड़ियों का. सा एकान्त-जनित स्वदेश प्रेम 
बहुत ऊँचा पाया जाता है । जापानी लोग संसार के सबसे अधिक 
स्वदेश-प्रेमी माने जाते हैं और वस्तुतः इन्हें अपने यहाँ की नदियों, 
पहाड़ों और फूलों आदि का बड़ा अभिमान भी हुआ करता है। इनके 
यहाँ की बनी हुई ऐसी शायद ही कोई चीज देगी जिस पर किसी न 
किसी फूल, नदी या पहाड़ का चित्र न बना रहे | 

दूसरी बात यह है कि अपने चारों शोर समुद्र से घिरे हाने के 
कारण अंग्रेजों की भांति ये लाग भी बहुत श्रच्छे मल्‍लाहइ हुआ करते हैं । 
तोसरी बात यह है कि रात दिन भूचालों के धक्क सहते सहते ये लेग 
मृत्यु से तो एक प्रकार निडर ही पाये जाते हैं। यही नहीं, ऐसे दैब दुवि- 
पाकां के कारण इनके अन्दर आपत्तियां से लड़ने और दु;ख के शान्ति 
पूवंक सह लेने की भी एक अच्छी शक्ति पाई जाती है। बड़ी से बढ़ी 
आपत्ति में भी ये लोग शान्त और सुदृढ़ रहा करते हैं 

चोथी बात यह है कि एक ऐसे खुले मक'न में रहने के कारण जिसका 
प्र्येक भाग बाइरी लोग देख सकते हैं, इनके अन्दर एक अरद्धू त सहन- 
शीलता और गंभीरता भी पाई जाती हैं | यदि किसी जापानी के घर 
में जाकर केाई क्रोध दिखावे और कट शब्दें का प्रयोग करे तो उसके 
बदले में ये लोग क्रोधित न हवाकर ओर कठु शब्दें का प्रयोग न कर 
इँसते हुये उसे सहन कर लेंगे। सचमुच---'ठुलसी मीठे बचन ते, सुख 
उपजत चहूँ ओर । अगर वह आदमी जरा भी समझदार हुआ तो 
अवश्य दी इनकी यह मंद हँती और शान्ति उसके दृदय के जीतने में जादू 
का काम किया करती है। 


ग्यारहवों अध्याय 


संसार के कारोगरी-प्रधान-प्रदेशों का जीवन 


टनडा, टेगा, पहाड़ और मैदानें के जीवन के विषय में पढ़े लेने के 
पश्चात्‌ श्र हम इस श्च्याय में कारीगरी-प्रधान प्रदेशों का जीवन पढ़े गे | 
कारीगरी प्रधान प्रदेशों से इमारा अभिप्राय संसार के उन भागों से है 
जहाँ आजकल वेशानिक उपयोगोें के द्वारा किसी विशेष वस्तु की अधिक 
से श्रधिक कारीगरी और उपलब्धि को जाती हे | जैसे मारतवर्ष में रानी- 
गंज, भारिया और उमरिया केायले के लिये खास स्थान हैं। इसी प्रकार 
कलकत्ता जूट और कपड़े के लिये, कानपुर कपड़ों और चमड़े की चीजें 
के लिए,, टाटानगर लाहे की चीजें के लिये और नागपुर॑ तथा अ्रह्ममदाबाद 
कपड़ीं के लिये प्रसिद्ध स्थान हैं। इस प्रकार के विशेष स्थानों में बहुत 
से आदमी किसी विशेष उद्यम के करते हुए पाये जाते हैं । 

यें तो संसार की प्रायः सभी जातियाँ किसी न किसी प्रकार की 
कारीगरी अवश्य कर लिया करती हैं। उत्तरी और कान्गे तथा श्रमेजन की 
शिकारी जातियों में भी-जिन्हें हम अपने विचार से बिलकुल असम्| 
समझा करते हैं, कई प्रकार की मामूली कारीगरियाँ पाईं जाती हैं । उदाहर- 
णार्थ इम यह बता सकते हैं कि कुछ इस्कीमे लोग हारपून बनाने में बड़े 
बतुर हुआ करते हैं । इसी प्रकार पिगमियों की कुछ जातियाँ अपने विचार 
से बहुत ही श्रच्छा तीर और कमान बना लिया करती हें। यही नहीं प्रायः 
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संसार की सभी जातियों में कुछ लोग ऐसे अ्रवश्य पाये जाते हैं जो 
पहिनने के लिए किसी न किसी प्रकार के कपड़े और खाने पीने के लिए 
किसी न किसी प्रकार के बर्तन अवश्य बना लिया करते हैं। किन्तु यहाँ पर 
इमारा विचार कारीगरी के आधुनिक विस्तार और रूप पर विचार करने का 
है| इसके अनुसार आजकल संसार के दो भाग तो अत्यन्त ही प्रमुख माने 
जाते हैं | पद्िला यूरोपीय देश और दूसरा अमेरिका के संयुक्त राज्य; 
यद्यपि एशिया में जापान भी इन दोनों महाद्वीपों के समतठुल्य ही पाया 
जाता है। 

कारीगरी और काये विभाग--कारीगरी में सत्र से पहिनी बात 


कार्य विभाग है। संसार के सब मनुष्य न तो सब्र प्रकार की चीजें को ही 
बना सकते हैं और न सब प्रकार की चीजें एक ही मनुष्य के द्वारा बनाई 


ना सकती हैं। इसलिए यह निश्चित है कि कोई विशेष वस्तु कुछ विशेष 
मनुष्यों के द्वारा के बनाई जा सकेगी । यही नहीं, संसार के प्रत्येक स्थान 
में प्रत्येक प्रकार की वस्तु भी नहीं बनाई जा सकती । श्रर्थात्‌ प्रत्येक स्थान 
किसी विशेष प्रकार की कारीगरी के ही लिए उपयुक्त हुआ करता है।. जैसे 
मारतवर्ष में जूट के लिए. कलकत्ता, इंग्लैंड में सूती कपड़ों के लिए मैन्चे- 
घ्टर और फ्रांस में अंगूरी शराब के लिये बोर्ड! और रेशम के लिए लिआतन्स 
ही अ्रधिक उपयुक्त स्थान हैं * 


अब जब हमने यह देख लिया कि कुछ व्शिष प्रकार के मनुष्य ही 
किसी विशेष कार्य या कारीगरी के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं तो यद्द भी 
निश्चित है कि वे मनुष्य उसी काम के करने में अधिक सफलता भी प्रास कर 
सकते हैं । श्रग्रेजी कहद्यावत के अनुसार संसार की सब चीजों में अ्रधूरी 
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योग्यता रखने के बजाय एक में पूर्ण योग्यता प्रास कर लेना कहीं अधिक 
अच्छा हुआ करता है । इससे समय की भी बचत हुआ करती है 
ओर चीज़ें भी अच्छी बना करती हैं। इसी का नाम किसी बचस्तु में 
विशेष योग्यता प्रा करना है । 

सम्भवतः इसी विचार से उपरोक्त कार्य-विभाग संसार की सभी 
जातियों में पाया जाता है। जातियों में ही नहीं, इसके प्रत्येक अंग में मी 
पाया जाता है । घरों में मर्दे। का काम कुछ हुआ करता है और औरतों का 
कुछ ; गाँवों में बढ़ई का काम बढ़ई किया करता है और लोह्ार का काम 
लोहार | इसी प्रकार नगरों में यदि कुछु डाक्टर हैं तो कुछ अध्यापक और 
कुछ दुकानदार | यदि एक ही मनुष्य डाक्टर, अध्यापक और दूकानदार 
सभी बनना चाहे तो शायद वह इन तीनों में से एक भी न बन 
सकेगा । 

संसार की सब से अशिक्षित जातियों में. यह कार्य-विभाग विशेषतया 
मर्दों और औरतों में ही पाया जाता है | यहाँ मर्दों! का दाम हुआ करता 
है, भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध करना, तथा ओरतों का काम हुआ करता 
है, घर की देख रेख और ग्रहस्थी का प्रबन्ध करना । इ प्रकार मर्दो' के 
अपने उद्यम के कारण विशेषतया घर के बाहर हो, औरतों को घर के 
अन्दर ही रहना पड़ा करता है | 

औरतों की यह स्थिरता द्वी कारीगरी की जन्मदात्री कही जा सकती 
है। कारण इसका यह है कि घर की सारी देख रेख इन्हीं के ऊपर होने 
के कारण इन्हें उसकी बहुत सी आवश्यकताओं का अनुभव हो जाया 


करता है। धीरे धीरे ये उनकी पूर्ति का प्रयल भी करने लग जाया करती हैं 
मा० भू०--११ 
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ओर इस प्रकार खेती-पाती, बुनना, कातना, तंथा बर्तन आदि बनाना 
प्रारंभ कर दिया करती हैं । यहीं से कार्य-विभाग भी प्रारंभ हो जाया 
करता है। मर्दो। का काम भरणु-पोषण का प्रबन्ध करना हो जाया करता 
है और औरतों का खाना पकाना, कपड़ों का कातना और बुनना 
आ।दि। स्वभावतः मर्द लोग तीर, कमान, भाले, ब्लीं ओर डेंगियाँ बनाना 
सीख जाया करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस्कीमों लोगों में 
पाया जाता है जिनमें जाड़े के दिनों में औरतें रोओं के कपड़े बनाया 
करती हैं और मद लोग हारपून तथा कयाक नामक डेंगियाँ बनाने में लगे 
रहा करते हैं । द 
कारीगरी और जाती-विभ।ग-इस प्रकार जैसे जैसे जातियाँ 
अधिक शिक्षित, संगठित और संमिश्रित होती जाती हैं वैसे ह्वी वैसे मर्द 
लोग औरतों का काम अपने ऊपर लेते जाते हैं। धीरे धीरे ये लोग 
खेती-पाती, कातने-बचुनने और खाना पकाने आदि का काम भी करने लग 
जाया करते हैं जब मर्दों में कारीगरी का काम अधिक बढ़ जाया करता है 
तो उनके भी भिन्न भिन्न दल हो जाया करते हैं। यदि कुछ लोग खेती- 
पाती में लगे रहते हैं तो कुछु लोग कपड़े बनाने में। यही हालत आगे 
चल कर जातियों में भी अपने विस्तृत रूप में पाई जाने लग जाती है। 
यदि ऐसा न हो तो खेती करने वाले कपड़े कहाँ से लावें और कपड़ा बनाने 
वालों को खाना कौन दे ! इसके उदाहरण हमें संसार की प्रायः सभी 
जातियों में मिल सकते हैं। उतरी अमेरिका के रेड इंडियन्स में कुछ ही 
जातियाँ तीर और बर्छी बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार इब्शियों में 
यीदाँत की चीजें, डेंगियाँ, कटिया या बंशी और दूसरी चीजें बनाने 
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तथा भिन्न भिन्न जानवरों के शिकार करने के लिए. भिन्न भिन्न जातियां 
प्रसिद्ध पाई जाती हैं | इनके यहाँ बर्तनों का बनाना अब तक औरतें ही का 
विशेष उद्यम माना जाता है| ह 

इसी प्रकार प्रशान्त महासागर के द्वीपों में रहने बाली जातियाँ भी 
मल्लाहें, बद्देलियों, और बढ़ेयें में बँटी हुई हैं । टोगा, समोश्रा और हवाई 
द्वीपां में बढ़ई लोग तो पंडितों और पुरोहितां से भी अधिक ऊँचे माने 
जाते हैं। भारतवर्ष का. जाति-विभाग भी इसी का एक परिशाम स्वरूप 
था, जेसा चर्मर्कार ( चमार ) लौहकार ( लोहार ) सुवर्णकार 
( सानार ) और कुंम-कार ( कुम्हार ) आदि नामों से ही स्पष्ट दीख 
रहा है। 

किसी विशेष कारीगरी के लिए विशेष स्थान--यह तो हम 
 पहिले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक स्थान में हर प्रकार की कारीगरी नहीं की 
जा सकती । केई स्थान किसी खास प्रकार की कारीगरी के लिए ही अधिक 
उपयुक्त हुआ करता है। इसके लिए, कई बातों का विचार रखना पड़ा करता 
है जिनमें सबसे प्रमुख हँ--पर्याप्त कच्चे माल का होना या मिल सकना, 
कारखानों के लिए शक्ति, समुचित जलवायु, आमदरफत की सुगमता, सस्ती 
मज़दूरी ओर माल के खपाने के लिए ग्राहक । 

करुचा माल--किसी भी प्रकार की कारीगरी करने के लिये सबसे 
पहिली आवश्यकता हुआ करती है, कच्चे माल की | संसार की साधारण 
जातियों और कारीगरी के नये केन्द्रों में तो इसकी उपयोगिता और 
भी अधिक बढ़ जाया करती हे | साधारण जातियों में जहाँ 
कच्चा माल बाहर से नहीं मेंगाया जा सकता, इसके बग्ौर वो किसी 
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प्रकार की कारीगरी को ही नहीं जा सकती। नये कारीगरी के केन्‍्द्री 
में इसका प्रभाव वहाँ के तैयार माल पर पड़ा करता है क्योंकि उसके 
बेचने में माल के आने जाने का खचे भी जोड़ना पड़ा करता हे। इस 
प्रकार वहाँ की चीजें दूसरे स्थानी की अ्रपेज्ञा जहाँ कारीगरी के 
केन्द्र के पास ही कच्चा माल पाया जा सकता है, महँगी हो जाया 
रती हैं । 

उदाहरण के लिए. हम यह बता सकते हैं कि यदि इस्कीमा लोगें के 
श्रास पास रोयेंदार जानवर न पाये जाते तो भला वे बेचारे रोओं के कपड़े 
किस प्रकार बना सकते | इसी प्रकार उनके हारपून जानवरों की हृड्डियों 
ओर चमड़े के ही बनाये जाते हैं | किरघी लोग बालां के कम्बल और 
ग़लीचे इसलिए अच्छे और अधिक बनाया करते हैं कि उनके पास बालदार 
जानवर जैसे भेड़, बकरी और धोड़े खूब पाये जाते हैं। भारतवर्ष में कल- 
कत्ता जूट की कारीगरी का केन्द्र इसीलिये बना हुआ है कि उसके पीछे के 
मेदान जूट के खेतों से भरे-पुरे हैं। बम्बई ओर अहमदाबाद में सूती कपड़े 
के कारखाने इसीलिए. अधिक पाये जाते हैं कि उनके पास बरार और 
दक्षिणी भारत में कपास बहुत काफ़ी पैदा हुआ करती है। यूरोप में फ्रांस 
का बोर्डो नगर शरात्र के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसके पीछे अँगूर के बड़े 
बड़े बाग पाये जाते हैं । स्विठज़र लेंड लकड़ी की दस्तकारीं में इसीलिये 
बढ़ा हुआ हे कि वहाँ के पहाड़ी दालां पर शइतीर और भाऊ के पेड़ खूब 
पाये जाते हैं । इसी प्रकार कनाडा का श्रोटावा नगर लकड़ी की दस्तकारी 
आर लकड़ी के कागज के लिए अपने आसपास के जंगलें के कारण ही 
प्रसिद्ध माना जाता है। इंगलेंड का बरमिंहम नगर अपने श्रासपास की 
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कोयले और लोहे की ख़ानें के कारण लोहे की कारीगरी का मुख्य केन्द्र 
माना जाता है, इत्यादि इत्यादि । 

नये कारीगरी के केन्द्रीं को अपने आसपास यथेष्ट कन्चा माल न 
होने के कारण जे अ्रसुविधा पड़ा करती है उसके लिए. भारतवर्ष बहुत 
अच्छा उदाहरण है। चूंकि यहाँ किसी भी स्थान पर लोहा और कोयला 
काफी नहीं पाया जाता इसीलिए यहाँ की लोहे की चीजें यूरोपीय देशों की 
अपेक्षा अधिक महँगी पड़ा करती हैं । 

चूंकि समुद्री किनारों पर मछलियाँ ही अधिक पाई जाती हैं इसलिए 
ऐसे किनारें पर मछलियों से सम्बन्ध रखने वाले ब्यवसाय ही अधिक क्रिये 
जाते हैं। जिन स्थानों की कुल मछुलियाँ वहाँ ही नहीं खपाई जा सकतीं 
वे बहुत कुछ सुखा कर, या नमक में गला कर, या बफ से ठंडी करके दूसरे 
देशों को भेजी जाया करती हैं । नार्वें के लाफ़डन स्थान से प्रतिवर्ष हजारों 
मन काड, सालमन, हेरिंग, और स्प्रैट मछलियों दूसरें देशों को भेजी जाती 
हैं | यहीं पर काड मछुलियें से 'काडलिवर आयल' बनाया जाता है। 
इंगलेंड में यारमथ, एबरडीन और फिन्दन आदि स्थान भी भिन्न भिन्न 
प्रकार की मछुलियों के लिए. प्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में लंका और लकद्वीप के 
पास समुद्र से सीप भी निकाली जाती है । समुद्र के किनारे जिन 
स्थानों के आसपास शइतीर और साखू के पेड़ पाये जाते हैं वहाँ 
जहाज़ भी खूब बनाये जाते हैं जैसे इंगलैंड में ' इल ' और नावें में 
क्रिश्वायना । 

कारखानों के लिए संवाल्न-शक्ति-किसी प्रकार की शिल्पोन्नति 
में दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है, उस स्थान पर पाई जाने वाली 
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कारखानों की संचालन-शक्ति है। सब से साधारण शक्ति जो श्रभी थोड़े 
ही वर्ष पहिले तक संसार के प्रत्येक भाग में प्रयोग की जाती थी और 
अबतक बहुत से भागों में प्रयोग की जा रही है वह हाथों की है । यद्यपि 
यह शक्ति बहुत ही सुस्त और परिश्रम पूर्ण है तो मी संसार के उन भागों 
में जहाँ कारीगरी के लिये और कोई शक्ति नहीं पाई ज। सकती, लोगों को 
इसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ा करता है। प्रायः सभी आदि और असभ्य 
जातियां हाथों के ही ऊपर निर्भर रह्म करती हैं। भारतवर्ष के गाँवों में अब 
तक चरखें और करचें तथा तानें और बानें का विशेष प्रयोग पाया जाता 
है। किसी समय में बंगाल के जुलाहे इसके लिये संसार में प्रसिद्ध थे। काश्मीर 
के प्रसिद्ध शाल और दुशाले अबतक हाथें के ही द्वारा बनाये जाते हैं । 

जल-शक्ति--जब लोगों ने हाथों की अपेच्ता पानी की शक्ति का 
प्रयोग करना सीख लिया तो झारीगरी के केन्द्र छोटे मोटे गाँवों और 
भोपड़ीं से उठकर नदियों के किनारे आ गये | इसके लिये धीरे धीरे बहने 
वाली मैदानी नदियों की अपेक्षा तेज बहने वाली पहाड़ी नदियाँ “अधिक 
उपयुक्त हुआ करती हैं। कहीं कहीं नदियों में बन्द बाँध कर उनकी धार 
तेज कर ली जाया करती है| भारतवर्ष की कितनी ही नदियों में आठ 
पीसने वाली पन-चक्कियाँ चला करती हैं | नावें, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और 
स्काटलैंड आदि पहाड़ी देशें में तो इन नदियां से कई प्रकार की कलें 
चलाई जाया करती हैं | इंगलेंड में लीड्स ऊनी कपड़ों के लिये इसी लिये 
पहिले से प्रसिद्ध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेनाइन चेन्स के दालों 
पर भेड़ें भी खूब चराई जा सकती थीं और यहाँ की पहाड़ी नदियों के 
द्वारा कलें भी चलाई जा सकती थीं । 
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इस प्रकार यदि किसी स्थान में कच्चा माल और पानी की शक्ति दोनों 
पाई जा सकती हैं तो वह स्थान उन स्थानों की अपेक्षा कहीं श्रधिक 
उन्नति कर ले जायगा जिनमें दो में से किसी चीज़ को भी कमी या 
असुविधा पाई जायगी । 

वाष्प ( भाप ) शक्ति-- कारीगरी के लिये जलशक्ति से भी अधिक 
लाभदायक वाष्प-शक्ति हुआ करती है| वास्तव में अठारहवीं शताब्द _ 
के मध्य भाग के लगभग से थाष्प-शक्ति का अन्वेषण होजाने के कारण 
संसार की कारीगरी और व्यापार में एक विचित्र और आख्र्य-जनक 
परिवर्तन उपस्थित हो गया है। इस शक्ति के द्वारा चलने वाले इंजनों 
ने संसार के सुदूरस्थ भागों को भी रेलों और जह्वाजों के द्वारा अत्यन्त 
निकट बना दिया है। श्रत्र आज रेले के द्वारा संयुक्त प्रान्त की कपास बम्बई 
ओर अहमदाबाद पहुँचाई जा सकती है | इसी प्रकार अहमदाबाद 
के कारखाने में बने हुये कपड़े प्रयाग और बनारस की बाजारों में पहुँचाये 
जा सकते हैं। जहाजें के द्वारा बंगाल की जूट सात हजार मील समुद्र 
के पार कर महीने या पन्द्रह दिन में ही स्कायलैंड के डन्डी बन्दरगाह 
तक पहुँचाई जा सकती है। इसी प्रकार श्रमेरिका और जापान के 
कारखाने में बनी हुई चीजें भारतवर्ष में लाकर बेची जा सकती 
हैं। दूसरी बात यह हद कि जे चीजें पहिले द्वाथों के द्वारा इजारों 
आदमी एक महीने में .बना सकते थे वे अब कलों और कारखानों 
के द्वारा दो या चार दिन में ही बनाई जा सकती हैं इस प्रकार पहिले 
जे। चीज १०).र० की मिला करती थी वह आज २) *० में खरीदी 
जा सकती है| इसका सबसे अच्छा उदाहरण पुस्तकों में पाया जा 
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सकता है । जे किताब प्राचीन समय में हजार रुपये खर्च करने पर दो या 
तीन साल में तैय्र हुआ करती थी वह आज दस दिन में ही इजारों की 
संख्या में तैयार की जा सकती है । 

किन्हु वाष्प-शक्ति के लिये आवश्यकता है--कोयले या मिट्टी के 
तेल की | यदि किसी स्थान में ये दोनों चीजें पाई जा सकती हैं तो 
वह अवश्य कारीगरी का केन्द्र बनाया जा सकता है। बरमिंहम के पास 
केायला और लोहा दोनों पाया जाता है इसी लिये यह स्थान 
लोहे की चीजें के लिये प्रसिद्ध है। मैन्वेस्टर के आसपास कोयला 
खूब . पाया जाता है और बाहर से कपास मेँगाई जाती है, इसी 
लिये यहाँ कपड़ों के सबसे बड़े कारखाने पाये जाते हैं। मारतवर्ष 
में रानीगंज, करिया और असन्सेल के आसपास कोयला और 
लोहा दोनों पाये जाते हैं इसी लिये जमशेद नगर में लोहे की चीजें बना 
करती हैं | इस प्रकार हमने देख लिया कि इंगलैंड, फ्रान्स, जमेनी, 
ओर पूर्वी संयुक्त राज्यों में जहाँ कहीं भी कोयला और लोहा पाये 
जाते हैं वहाँ मिन्न मिन्न प्रकार की कारीगरी के बड़े बड़े केन्द्र स्थापित 
हो गये हैं। | 

बिजली की शक्ति--उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम काल में 
बिजली की नई शक्ति का अआविष्कार द्वो जाने के कारण शिल्पकारी 
में एक और भी विचित्र परिवतन उपस्थित हो गया है। कारीगरी की 
लहर कोयले की ख़ानों से हटकर फिर नदियों की ओर जाने लग गईं 
है, क्योंकि बिजली की नई शक्ति भरनां और नदियों के पानी से पैदा 
की जाया करती है । कोयले की अप्रेज्ञा यह अधिक सस्तो और 
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चिरस्थायी भी हुआ करती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पाया 
जाता है कि इसके कारण वे स्थान भी कारीगरी के केन्द्र बनाये जा 
सकते हैं: जो पहिले कोयले की कमो के कारण हताश रहा करते 
थे। इसी शक्ति के कारण आज हमें मंसूरी, नैनीताल और दूसरे 
पहाड़ी स्थानों पर भो बिजली की रोशनी मिला करती है। इसी प्रकार 
पश्चिमी घाट की पहाड़ी नदियों के करनों से बिजली की शक्ति पैदा की 
जाकर बम्बई के कारखाने चलाये जा रहे हैं । इस शक्ति का सबसे 
अधिक उपयोग स्विट्जरलैंड, नाबें, उत्तरी इटली, जर्मनी के दक्षिणी 
भाग और कनाडा तथा संयुक्त राज्यों के पूर्वी भागों में किया जा रहा 
है जहाँ इसके द्वारा नगरों को रोशनी और कारखानें को संचालन-शक्ति 
प्रदान की जा रही है । स्विट्जरलैंड कोयले से रहित होते हुये भी इसी शक्ति 
के कारण इंगलैंड और जर्मनी आदि के बरात्रर ह्वी कारीगरी किया 
करता है। नार्वें और कनाडा के कितने ही नगरों में इसी शक्ति 
के द्वारा लकड़ी चीरने और कागज बनाने वाली कलें चलाई जा 
रही हैं । 

इस प्रकार इस शक्ति के कारण कारीगरी के भविष्य में भी बड़े परिवतेन 
की आशा की जा रही है। सम्भव है.कि किसी दिन मिश्र सूती कपड़ों 
के लिये मैन्चेस्टर का मुकाबिला करने लग जाय क्योंकि नील नदी के 
भरने से कोयले की कमी पूरी की जा सकती है और कपास उसके 
पास है ही । भारतवर्ष के उत्तरी भाग में भी किसी दिन सैकड़ों 
कारखाने पाये जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी कच्चे माल के होते 
हुए. नदियों के द्वारा बिजली की शक्ति पैदा करने की भी सुविधायें पाई 
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जाती हैं । यही बात दक्षिणी बृटिश अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के लिये 
भी कही जा सकती है। । 





पवन-चकी क्‍ 
हवा-शक्ति--आजकल कहीं कहीं जैसे हालेंड श्रादि देशें में छोटे 
मोटे कारखानों के लिये हवा की शक्ति का भी प्रयोग किया जा रहा है । 
अ्रासद?फ्त की सुविध!यें -- कच्चे माल और संचालन-शक्ति के बाद 
तीसरा नम्बर आमदरफ्त की सुविधाओं का माना जा सकता है । वास्तव 


में किसी स्थान की कारीगरी पर इनका भी बड़ा प्रभाव पड़ा करता है । 
इनके द्वारा कच्चे माल और कोयले आदि की कमी आसानी के साथ 
पूरी की जा सकती हे और तैयार माल क्रय-विक्रय के केन्द्रों तक पहुँचाया 
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भी जा सकता है। सड़कें, रेलें, नदियाँ और सामुद्रिक जहाज इनके मुख्य 
विभाग हैं । जिन देशें में इन चीजें की जितनी ही अधिकता पाई जा सकती 
है वे उतना ही अधिक सुगमता के साथ व्यापार और व्यवसाय कर सकते 
है। इंगलेंड आज संसार का सब्ससे बड़ा व्यापारी देश इसीलिये माना 
जाता है कि वहाँ पर उपरोक्त सभी सुविधायें पाई जाती हैं। प्रायः 
सभी प्रमुख स्थान सड़कें ओर रेलवे लाइनों के द्वारा जुड़े हुये हैं | नदियों 
के मुहाने इतने चेाड़े और गहरे हैँ कि बड़े से बड़े जहाज भी देश के 
बहुत भीतरी भागों तक ले जाये जाते हैं। मेन्चेस्टर, ब्रिस्गल, लंदन 
आर ग्लासगो सभी बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पर स्थित हैं, इसलिये 
समुद्र से दूर होते हुये भी कारीगरी के केन्द्र होकर देश के बड़े बड़े 
नगर बन गये हैं। भारतवर्ष के कलकत्ता और मद्रास में यही अन्तर 
पाया जाता है कि एक तो गंगा के मुहाने पर होने के कारण नदियें ओर रेलों 
के द्वारा उत्तरी मैदान के नगरों से भी जुड़ा हुआ है और दूसरा उनसे 
बिलकुल अलग । उत्तरी मैदान में रेलां और सड़कों का विस्तार इतना 
सुगम और अधिक है कि पंजाब तक का माल आसानी के खाथ 
उसके कारखनों तक पहुँचाया जा सकता है | इसी प्रकार इसमें आने वाला 
बाहरी माल भी ओसानी के साथ उत्तर के सभी नगरों में भेजा जा 
सकता है । मद्रास यद्यपि उसी पूर्वा| किनारे पर है , किन्तु इन सुविधाओं 
की कमी के कारण उससे कहीं छोटा नगर और बन्दरगाह पाया जाता 
है | इसके पीछे का प्रदेश समतल मैदान न द्ोकर पथरीला पठार है 
जहाँ रेलों और सड़कें का. उतना अधिक विस्तार नहीं किया जा 
सकता | इसके अ्रतिरिक्त पूर्वी घाटों के कारण यह बन्दरगाह अपने 
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पीछे नगरें से उतना अच्छा सम्बन्ध भी नहीं स्थापित कर सकता 
जितना कलकत्ता । 
किसी देश में किस प्रकार की कारीगरी अधिक की जा सकती है 
इस बात का निर्णय भी बहुत अंशें में आवागमन की सुविधाओं पर 
ही रह् करता है। स्विव्जरलेंड में लकड़ी और लोहे की छोटी ही 
छोटी चीजें इसीलिये बनाई जाया करती हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी 
चीजें के लाने और ले जाने में बड़ी कठिनाइयाँ (पड़ा करती हैं। देश 
के पहाड़ी होने के कारण रेलें ओर सड़कें का अ्रच्छा प्रचार नहीं किया 
जा सकता | इसलिए ये लोग वे ही चीजें बनाया करते हैं जिन्हें आसानी 
के साथ देश के बाहर भेज सके । एशिया में श्रफ़गानिस्तान कभी भी 
जापान, चौन या भारतवष का मुकाबिला नहीं कर सकता क्येंकि 
एक तो वह देश पहाड़ी हे और दूसरे समुद्र से बिल्कुल कटा हुआ 
है| जिन देशें के पास निज के बन्द्रगाह नहीं हैं उनकी हालत उस 
सौदागर की सी छुआ्ला करती है जिसे अपना माल दूसरे की दूकान पर 
रख कर बेचना पड़ा करता है । 
सस्ती मजदुरी--सस्ती मजदूरी का मिल सकना भी किसी देश 
की कारीगरी के लिए. बहुत ही लामदायक हुआ करता है। इसके 
विचार से वे देश हमेशा फायदे में रहा करते हैं जिनमें जन-संख्या 
अधिक पाई जातो है | मरतवर्त और चीन के न जाने कितने आदमी 
दूसरे देशों के कारखानों और खेतें में काम किया करते हैं। इसका 
कारण यह है कि इन देशों में अपनी पूरी जन-संख्या के भरण पोषण 
के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं पाई जातो। इसलिये बहुत से आदमी 
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अपने जीवन निर्वाह के लिए अपना देश छोड़ कर दूसरे देशों में बस 
जाया करते हैं। प्रशान्त महासागर के फीजी और दुसरे कई द्वापों में 
लाखें प्रवासी भारतीय पाए जाते हैं जो वहाँ के खेती में कुलियों 
का काम किया करते हैं। अफ्रीका के कीनिया और नैगाल आदि अंग्रेजी 
उपनिवेशें में भारतीयों के विरुद्ध जो आन्दोलन हो रहा है उसका 
मुख्य कारण यही है कि यहां के भूखोां मरने वाले लाखां आदमी वहाँ 
बहुत सस्ती मजदूरी में काम करते हैं जिसके कारण अंग्रेजी मज- 
दूर बेकार हा जाया करते हैें। सस्ती मजदूरी माल के भी सस्ता कर 
दिया करती है। जिससे व्यापार की प्रतिद्वन्द्रिता में बड़ी सहायता मिला 
करती है। यदि किसी देश में कब्चाः माल भी: हे. कारखानों के लिए 
संचालन-शक्ति भी हो, आवागमन की सुविधायें भी हैं ; किन्तु यदि 
सस्ती मजदूरी पर काफी मजदूर नहीं मिल सकते ते उपरोक्त सभी 
बातें बहुत अंशें में बेकार दे! जाया करती हैं। अआस्ट्रे लिया और दक्षिणी 
अमेरिका इसके लिए अ्रच्छे उदाहरण हैं , अमेरिका के नए प्रवासियों 
ने इसी कमी के पूरा करने के लिए अफ्रीका के गुलामों की तिजारत 
प्रारंभ की थी | 

समुचित जत्नवायु--किसी स्थान की कारीगरी पर वहाँ का जलवायु 
का भी काफी प्रभाव पड़ा करता है। कुछ स्थानों की जलवायु कुछ 
चीजें। की कारीगरी के लिए खासतौर से उपयुक्त हुआ करती है। जेसे 
मैन्चेस्टर की जलवायु सूती कपड़ों के लिए और आयरलेंड के उल्सटर 
प्रान्‍्त की जलवायु फलालेन के लिए। यही नहीं, जलवायु का प्रभाव 
यहाँ के मज़दूरों पर भी पड़ा करता है। जैसे उष्ण कटिबन्ध के द्वीपों 
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और अफ्रीका के गिनी कास्ट में यूरोपीय लाग श्रच्छी तरह काम नहीं 
कर सकते । इस प्रकार अन्त में हम यह देख सकते हैं कि जिस स्थान 
या देश में कारीगरी के लिए जितनी ही अ्रधिक सुविधायें पाई जायेगी वह 
उतना ही बड़ा व्यापारिक केन्द्र भी होता जायगा। चुंकि अमेरिका के 
संथुक्त राज्यों में लगभग सभी सुविधायें पाई जाती हैं इसीलिए वे इतनी 
उन्नति करते जा रहे हैं | जापान, जमनी और इंगलैंड की भी यही 
हालत कही जा सकती है। भारतवष्ष में कच्चा माल बहुत है, आवागमन 
की सुविधायें भी हैं, मजदूरी भी बहुत सस्ती है किन्तु संचालन-शक्ति 
काफी नहीं पाई जाती, इसालिए आज यह देश संसार के अन्य देशों से 
इतना पिंछुड़ा हुआ. पाया जाता है। चीन में शिल्प-प्रधान देश हेने 
के लिए. सभी बातों का समन्वय पाया जाता है किन्तु वहाँ की राजनीतिक 
उथल पुथल ही उसे सत्यनाश किये हुए है। यदि भविष्य में कभी 
इस देश में राजनीतिक शान्ति स्थापित की जा सकी तो शायद संसार 
का काई भी देश उसकी समता न कर सकेगा । 

कारीगरी के केन्द्रों का जीवन--शिल्पकारी और उसकी प्रधान 
आवश्यकताओं पर विचार कर चुकने के बाद अब हमें वहाँ के जीवन 
पर भी कुछ विचार अवेश्य कर लेना चाहिए | यह तो हमारे पाठक श्रत् 
तक में समझ ही गये हैंगे कि खेती और कारीगरी के उद्यमों में थाड़ा 
ही अन्तर पाया जाता है। खेती और कारीगरी दोनों में ही बहुत से 
अपदमी काम करते हुए पाये जाते हैं। अन्तर केवल यह है कि खेती का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत और कारीगरी का बहुत संकी् हुआ करता है। 
पहिले में लाखों श्रादमियां का काम लाखें बीघे जमीन के ऊपर बँटा 


[ १६४ ] 


रहा करता है और दूसरे में लाखें आदमियों का काम एक थेड़े से 
क्षेत्र में नियमित रहा करता है। इस प्रकार जहाँ खेती करने वालों के 
रहने के लिए हजारों बीपे जमीन पाई जाती है, किसी कल या कारखाने 
के मजदूरों' के एक थेड़े से ही स्थान में रहना पड़ा करता है। इससे 
यह साफ प्रगट है कि किसानों और मजदूरों के जीवन में अवश्य बहुत 
कुछ अन्तर पाया जाता है। थोड़े से स्थान में बहुत से आदमियों के 
रहने के कारण वे लाग किसानों की भाँति स्वतंत्र श्रौर अलग अलग 
नहीं रह सकते बल्कि पन्द्रह पन्द्रह और बीस बीस आदमी आपस में 
मिलकर रहा करते हैं । इससे मजदूरों में आपस का प्रेम तो अवश्य 
अधिक पाया जाता है, किन्तु स्वच्छु जलवायु ययेन्‍ष्ट रूप में न मिलने 
के कारण बीमारियां का भी बड़ा डर और प्रकेप रहा करता है| यही 
नहीं, कारखानों में काम करने वाले प्रायः किसान ही हुआ करते हैं जे 
खेती में असफल होने के कारण अपने गाँव घर छोड़ कर कारखानों 
में काम करने के लिये चले जाया करते हैं। इससे यह निश्चित है कि 
इन कारखानों के मजदूरों का जीवन किसानों का सा निश्चित और स्थिर 
जीवन नहीं पाया जा सकता। ये लेाग तो उन चिड़ियों की भाँति हुआ 
करते हैं जो दिन भर श्रपने खाने की तलाश में इधर उधर उडने के 
बाद शाम के अपने घोंसलें के। लौट आया करती हैं। 

भारतवर्ष के मजदूरों की बात तो जाने दीजिये, क्योंकि एक गुलाम 
का जीवन - चाहे वह राजा हो चाहे रंक--एक गुलाम का ही जीवन पाया 
जा सकता है । किन्तु संसार के सभ्य और स्वतंत्र देशें में अपने मजदूरों 
की दालत सुधारने के लिए काफी प्रयत्ञ किया जा रहा है | 
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वहाँ मजदूरों की बड़ी बड़ी और प्रभावशालिनी संस्थाओं द्वारा उनका 
हृढ़ संगठन किया जा रहा है जिससे इन लोगों के अपनी आर्थिक, सामा- 
जिक, और आध्यात्मिक उन्नति करने का अच्छा अवकास मिल सके | 
मछदूरी के बढ़ाने और काम के घंटों के कम करने के लिए -- जिससे 
उन्हें अपनी उन्नति करने का भ्रवकाश मिल सके-वहाँ के पूंनीपतियों 
और वहाँ की सरकार पर दबाव डाला जा रहा है | क्योंकि रूस की क्रान्ति 
के बाद लोग यह समभने लग गये हैं कि असन्तुष्ट मज़दूर-यदि वे 
संगठित हे जाये तो राज्य का भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे यहाँ 
कानपूर, अहमदाबाद, बम्बई और कलकत्ते में हर चौथे या छठे महीने 
मजदूरों को हड़ताल हे जाया करती है और इन हडतालें का जे प्रभाव 
व्यापार और शासन पर पडा करता है वह किसी भी शिक्षित-व्यक्ति से छिपा 
नहीं है। यूरोपीय देशे में तो श्रमिकों और पूंजी-पतियों के वर्गों के झगड़े 
बहुत ही व्यापक और राजनैतिक महत्व के माने जा सकते हैं। विगत 
यूरोपीय महासमर इन्हीं वर्गो के संघर्ष ऋर उपनिवेश-लिप्सा का ज्वलंत 


परिणाम है | 


ग्यारहवाँ अ्रध्याय 
ब3पजाऊ मेदानों और समुद्र के किनारों पर का जीवन 


जीवन निर्वाह की सुगमता के विचार से उपजाऊ और हरे भरे मैदानों 
का नम्बर स्व प्रथम माना जाता है । पिछुले श्रध्यायों में हमने इस 
बात के दिखाने का थोड़ा बहुत प्रयज्ञ किया है कि उन्‍्ड्रा, सहारा, टेगा. 
सैवनन्‍नाज, स्टेप्स, जंगल, पहाड़ और प्लेयो में किस प्रकार जीवन निर्वाह 
उत्तरोत्तत सरल और सुगम होता जाता है ; किस प्रकार इन स्थानों में 
रहने वालें की आर्थिक और सामाजिक उन्नति एक दूसरे से बढ़ती ज़ाती 
है | किस प्रकार 2न्डा और सहारा के बंज़ारे स्टेप्स में पहुँच कर खेमें। 
में रहने लगते हैं और किस प्रकार वे ही खेमे जंगलें में मिद्ी और घास- 
फूस के भोपड़ें में परिवर्तित हो जाया करते हैं। उपजाऊ ओर हरे-भरे 
मैदानें भें पहुँच कर हम मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक 
उन्नति की चरम सीमा देख सकते हैं । यहाँ इमें मनुष्य की मस्तिष्क 
शक्ति और उसके विज्ञान-विकाश का. जिनके द्वारा उसने अपने चारों 
ओर की प्रकृति अर्थात्‌ भौगोलिक परिस्थितियां को बहुत कुछ अपने 
अनुकूल बनाया और अबतक बनाया जा रहा हे--चमत्कार देखने में 
आया करता है | यहाँ के बिजली घर. सिनेमे, थियेटर और बड़े बड़े 
कारखानों के देखकर यद्द आश्चर्य हुआ करता है कि क्या वास्तव में 
यहाँ के रहने वाले भी उसी प्रकार एक हें जैसे मनुष्य कि उन्ड्रा के 
मा० भू०--१२ 


[ शरैध८ |] 

स्कीमो और अफ्रोका के पिगमो तथा हब्शी लोग । वास्तव में जिन 
बेचारों को पेरिस, लन्दन और न्यूय'क॑ आदि के आधुनिक सुग्वोपभोगों 
का अनुभव स्वप्त में भी नहीं हो सकता वे यदि इन नगरों को स्वर्ग 
आर यहाँ के निवालियों के देवता समझ लें तो इसमें आश्रर्य की बात 
ही कौन सी है । | 

परन्तु यदि विचार करके देखा जाय तो यह भली प्रकार ज्ञात हो 
जायेगा कि जो स्थान आज अउनी सम्यदा से स्त्रग लोक को लज्जित 
कर रहे हैं वे कुछ वर्ष पहिले घने जंगल या उजाड़ रेगिस्तान थे। कौन 
नहीं जानता कि वर्तमान मिश्र ओर ईराक, सहारा और शअश्ररेत्रिया रेगिस्तान 
के ही एक भाग हैं| इती प्रहार यह भी निश्चित है कि भारतवर्ष के गंगा 
और जमुना के मैदान तथा संयुक्त राज्यों के बहुत से भाग ड्िसी न 
किसी समय घने वन-प्रदेश थे। इनमें आज हमें जो परिवर्तन दिखाई 
पड़ रहा है वह मनुष्य और प्रकृति की इजारों वर्ष की लड़ाई का फल 
है| जहाँ मनुष्य को जितनी सफलता मिल सकी है वहाँ उतना ही 
परिवर्तन भी पाया जाता है । इसके विदद्ध संसार के जिन जिन भागों 
में मनुष्य £बतक अपने आसपास की प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त कर 
सका वहाँ उसको उसी के श्रधीन रहना पड़ रहा है | 

मनुष्य के इस विज्ञय में उसके हजारों वर्ष के अनुभव और वैज्ञानिक 
विकाश ने ही श्रधिक सहायता की है। अपने अनुभव से उसने यह 
जान लिया कि कौन सी जमीन किस प्रकार के नाथ के लिये अधिक 
उपयुक्त पाई जाती है। किस स्थान में किस समय और कितनी जल-ब्ृृष्टि 
की आशा की जा सकती है श्त्यादि इत्यादि । किन्तु वैज्ञानिक विकाश 


[ रद६ | 


होने के पहिले वह अपने इन अनुभवों से अधिक लाभ नहीं उठा सकता 
था | क्योंकि यदि राजपूताने में बारिश नहीं होती या गंगा और जमुना 
में बर्सात के दिनों में मयंकर बाह आ जाया करती है तो सिवाय इसके 
कि वह ऐसे कार्यी को ईश्वर का केोप समझ कर चुपचाप सहन करले 
और कर ही क्या सकता था। किन्तु जन्न वेज्ञानिक विकाश हुआ तो 
समुद्र भिन्न भिन्न देशों के पारस्परिक समागम का बाधक न हो कर सहायक 
बन गया और जमुना तथा गंगा की बाढ़ रोकने के लिये जमुना और 
गंगा की नहरें खोद डाली गई । स्वेज और पनामा कैनाल, अस्वान और 
सकर ( पंजात्र ) के बाँध तथा आल्पस की रेलवे टनल इसी वैज्ञानिक 
विकाश की प्रतिफल स्वरूप हैं । 

. यों तो हरे-भरे और उपजाऊ मैदान थोड़े बहुत सभी महाद्वापों में 
पाये जाते हैं ; किन्तु मारतवर्ष में गंगा और सिंध के मैदान, चीन के पूर्वी 
भाग, अफ्रीका का मिश्र, यूरोप का बृहत्‌ मैदान और अमेरिका के संयुक्त 
राज्य अधिक प्रसिद्ध हैं | इन सब की प्राकृतिक दशा करीब करीब एक 
सी ही पाई जाती है । सभी उपजाऊ मिट्टी के चौरस मैदान हैं जिनमें 
गहरी और बड़ी बड़ी नदियाँ बहा करतो हैं। जल-बवृष्टि और जलवायु में 
जरूर स्थिति के अनुसार अन्तर पाया जाता है । चीन, भारतवर्ष और 
अमेरिका के मैदानों में मानसून के कारण खूब वारिश हुआ करती 
है ; यूरोप के मेदान में उससे कम और मिश्र तथा ईराक में सत्र से 
कम पाई जाती है। जलवायु के विचार से भी इनमें बहुत कुछ 
विभिन्नता पाई जाती है। काई तो उष्ण, कोई ऊष्णु-प्रधान शीतोष्ण 
और कोई शीत-प्रधान शीतोष्ण । इसके अतिरिक्त एक ही मैदान के 


[ १७० ] 
भी भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जा 
सकती है । 


निवासियों के उद्यम--इन मैदानों में पिछले अध्यायों के करीब 
करीत्र सभी उद्यम पाये जा सकते हैं किन्तु सबसे प्रमुख खेती, चरागाही 
शझ्ौर कारीगरी ही हुआ करते हैं। खेती में जल-बृष्टि और जलवायु के 
अनुकूल ही नाज और फल-फूल पैदा किये जाते हैं | गरम देशों में चावल, 
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कल के इल द्वारा खेती 
ईख, कपास, तम्बाकू, केले, आम, अफीम और अमरूद आदि ठंडे प्रान्तों में 
गेहूँ, जो, राई, पटसन, चोकन्दर, आलू , गोमी, श्रगूर और नारंगी आदि । 
इस विषय में सबसे बड़ी विशेषता यह हुआ करती है कि खेती के पुराने 


[ १७१ |] क्‍ 

तरीकों और औजारों को छोड़कर नये और वैज्ञानिक उपयोगों से काम 
लिया जा रहा है | जोतने, बोने, काटने ओर मॉँड्ने सभी में मशीनों 
ओर दूसरे नये तरीकों से काम लिया जाता है । थोड़ी से थोड़ी जमीन 
में अधिक से अधिक चीजें पेदा करने की नई नई तदवीरें निकाली जा 
रही हैं | कहीं तो बीजों की परीक्षा की जा रही है ओर कहीं खाद 
की | जिन स्थानों में पानी की कमी पाई जाती है वहाँ नहरों, तालाबों 
ओर कुओं की सहायता ली जा रही है | इस विषय में अमेरिका के 
संयुत्त राज्यों और यूरोपीय देशों ने अधिक उन्नति की है ; किन्तु भारतवासी 
स्वभावतः लकीर के फकीर होने के कारण अभी बहुत पीछे पाये जाते 
हैं | इनके यहाँ अब तक वही राम के जमाने का हल और वही तुलसी- 
दास जी की चौपाई -- होइहै वहे जो राम रचि राखा, को करि तक बढ़ावै 
साखा' पाई जाती है ! हा, इधर बाहरी लोगों के उद्योग से कुछ 
परिवर्तन होता जा रहा है ; किन्तु बही कछुवे की चाल से | 

चरागाही का भी काम इन प्रदेशों में काफी किया जाता है ; किन्तु 
वह उन्हीं स्थानों में'जहाँ खेती भली प्रकार न की जा सके। यूरोपीय 
देशों और संयुक्त राज्यों में लाखें दोरं और भेड़ बकरियाँ चराई जाती 
हैं जिनसे गोश्त, चमढड़ा, मक्खन, दूध और “बीज मिला करती है 
डेनमार्क श्रोर हातेंड आदि देशों का तो जीवन ही इस उद्यम पर 
निर्भर रहा करता है । शिकागो अमेरिका में सब्र से बड़ी गोश्त की 
मंडी मानी जाती है। इसके लिये भी तरह तरह के नवीन वेजश्ञानिक 
साधनों का प्रयोग किया जा रहा है | दूध जमाने, मक्खन निकालने 
और गोश्त को जमा कर सुरक्षित रखने की मशीनें बनाई जा चुकी हैं। 


[ ₹७र ] क्‍ 
भारतवर्ष में अभी तक इस व्यवसाय की ओर बहुत कम ध्यान दिया 
गया है | केवल दो चार बड़े बड़े शहरों में ही एकाध डेरी फार्म पाये 





 भेड़ों का रेंच या बाड़ा 


जाते हैं | यही हालत बहुत अ्रंशों में चीन की भी पाई जाती है । इसका 
कारण यह है कि यहा चरागाही की श्रपेक्ञा खेती अधिक उपारेय मानी 


जाती है । 


इन मैदानों में रहने वालें का दूसरा प्रसिद्ध उद्यम कारीगरी पाया 
जाता है । जो देश स्वतंत्र हैं वे अपनी करीब करीब सारी आवश्यकतायें 
अपने द्वी कारखानों से पूरी कर लिया करते हैं | जम॑नी, फ्रांस, इंगलैंड 
और संयुक्त राज्य, सभी के मैदानें में कपड़े, लोहे और दूसरी चीजों 
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के बड़े बड़े कारखाने पाये जाते हैं जहाँ लाखों आदमी काम किया 
करते हैं। इन देशों में ऐसा शायद ही केाई बड़ा नगर हे।|गा जहाँ किसी 
न किसी चीज के कारखाने न पाये जाते हैं। इंगलैंड ऐसे देश जे 
अपने मैदानों में अपनी जनसंख्या के खाने भर को नाज नहीं पैदा 
कर सकते , बहुत अंशों में अपनी कारीगरी पर ही निर्भर रहा करते हैं। 
भारतवर्ष और चीन के मैदान इस बात में श्रभी उपरोक्त देशों से बहुत 
ही पीछे पाये जाते हैं। भारतवर्ष में इसके कारण हैं-- लोगों और 
सरकार की उदासीनता ; चीन में इसके कारण हैं-- वहाँ की राजनैतिक 
कुव्यवस्था और उथल पुथल । 

: मैदान के निवाध्तियों का जीवन-यह तो इम पहिले ही बता 
चुके हैं कि किसी स्थान के मनुष्यों का जीवन उनके देश की प्र कृतिक 
दशा, जलवृष्टि, जलवायु और पैदाबार पर ही निर्भर रहा करता है। 
इसलिये भारतवर्ष, चीन या और श्रन्य देशों के रहने वालों का सर्वाज्धि 
चित्र खींच कर शब्दों द्वारा इस थेड़े से स्थान में दिखा देना कठिन 
ही नहीं बरन असम्भव भी है। भारतवर्ष और चीन ऐसे देश तो अपने 
ही में एक छोटे-मोटे महाद्वीप हैं इसलिये इनमें कई प्रकार की प्राकृतिक 
दशा और भिन्न भिन्न प्रकार के निवासी पाये जाना स्वाभाविक ह्वी सा 
है। यही कारण है कि इनके अन्दर भावों, भाषाश्रों, रीति-रस्मों और 
मनुष्य जातियों की इतनी विभिन्नता पाई जाती है। उदाइहरणार्थ भारत- 
वर्ष के ही लीजिये, यहाँ कम से कम पचास या साठ भिन्न भिन्न जातियाँ 
लगभग १५४० भाषायें और चालीस या पचास के ही लगभग धर्म पाये 
जाते हैं । लोगों की सामाजिक, आ्रथिक और श्राध्यात्मिक उन्नति भी 
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कई श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं। यदि दक्षिण के जंगलों 
में कोल और भील हैं तो काशां और प्रयाग में मदहान्‌ पंडित भी मिल 
सकते हैं । यदि गाँवों में भूखे और अधतंगे दीन किसान हैं तो कलकत्ता 
ओर बम्बई में करोड़यतो भी पाये जाते हैं। एक ओर यदि इजारों 
आदमी घास के मोपड़ों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो दूसरी ओर 
आकाश से बात-चीत करने वाले प्रसाद भी पाये जाते हैं। जहाँ एक 
ओर कुछ लोग अब तक भूत और प्रेतों की पूजा में मग्न हैं तो दूसरी 
झोर बढ़े बढ़े योगी और त्रह्मज्ञानी भी पाये जाते हैं | कहने का तात्पय॑ 
यह है कि भारतवर्ष के मैदान विभिन्नता और जिचित्रता के केन्द्र माने 
जा सकते हैं । 


यद्यपि इन मैदानों में हर प्रकार की शिक्षा और प्रत्येक भाँति का 
जीवन पाया जा सकता है तो भी यहाँ के अधिकांश ( ६० प्रतिशत ) 
लोग खेती का ह्दी काम करते और कृषकों का ही साधारण जीवन 
घिताया बरते हैं | | साधारणतया इनके मकान भिद्टीया इंटों के बने देते 
हैं । घरों में जीवन निर्वाह की सभी चीजें पाई जा सकती हैं । खेती के 
साथ ही साथ दस-बीस ढोर भी चरा लिये जाते हैँ । शिक्षा का तो इस 
समय अभाव ही सा पाया जाता है । धामिक विचार इतने गइन हैं कि 
उनके प्रत्येक अंगों का सम्पूर्ण वर्णन तो किया ही नहों जा सकता | 
मामूजी भूत प्रेतों की पूजा से लेकर पृथ्वी, प्रन, पानी और पत्थर 
सभी की प्रतिष्ठा पाई जाती है। अधिक शिक्षित लोगों में उंचे दर्ज के 
धार्मिक भाव भी पाये जाते हैं जिनमें एक सर्वब्यापी ब्रक्न तक की भावना 
बताई जाती है । इन कितानों में हिन्दू , बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, जैन, 
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पारसी और सिक्‍्ख सभी धर्मों के अनुयायी पाये जाते हैं । प्रत्येक धर्म 
की सैकड़े! भिन्न भिन्न शाखायें भी पाई जाती हैं। इन किसानों की 
साधारण दिनचर्या तो अपने और अपने जानवरों के भरण-पोषण की 
ही हुआ करती है। या ये कहिए कि इन बेचारों का जीवन खेतों और 
घर की दीवारों के अन्दर ही बीत जाया करता है। श्राजऊल के नवीन 
सुखोपभोगों का तो इन्हें स्वप्न में भी अनुभव नहीं हुआ करता । मामूली 
मजदूरां की दशा तो और भो अधिक शोचनीय पाई जाती हैं | इनकी 
आथिक दशा इतनी खरात्र है कि किसो प्रकार की उन्नति की ही नहीं 
जा सकती। 


इन किसानों के गाँवों में शहरों का सा सफाई का प्रत्न्ध नहीं 
पाया जाता । उन्हें इसब्ात का ध्यान ही नहीं हुआ करता कि स्वास्थ्य 
और सैनीटेशन ( सफाई ) में भी केई सम्बन्ध है| हजारों आदमी 
प्रतिवर्ष हेजा, क्षेग और चेचक आदि की त्ीमारो में मरा करते हैं ; किन्तु 
ये सब्र, आपत्तियाँ “ ईश्वरेब्छा ” के नाम पर शान्तिपूर्वक सहन कर 
ली जाया करती हैं । दवा-दरपन के लिये देहातों के 'नीम हकीम' ही 
मिला करते हैं | आज कल कहीं कहीं अ्रस्पताल खेले जा रहे हैं ; किन्तु 
ये इतने कम ओर अपर्याप्त हैं कि न होने के ही बराबर माने जा 
सकते हैं । 


बड़े बड़े नगरों में हमें मामूली मजदूर से लेकर ऊँचे से ऊँचे दर्जे 
तक का जीवन देखने में आया करता है। यहाँ जिसके पास कुछ पेसे 
हैं उनके मनोरंजन के लिये सिनेमे, थियेटर और माँ ति भाँति के नाच- 
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तमाशे तथा खेल-कूद पाये जा सकते हैं| यहाँ के लोगों का जीवन अपने 
देहाती भाइयों से कुछु अधिक श्रेष्ठ और सुखमय पाया जाता हे | 
पर अन्य स्वाधीन देशां की चहल-पहल और सुख-समृद्धि के आगे 
यहाँ का शहरी जीवन भी वहाँ के देहाती जोबन सा दिखलाई 
पड़ता है। आज-कल यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की सभा सेसाइटियों 
द्वारा प्राचीन धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों के तोड़ने का प्रबन्ध 
ओर प्रयास किया जा रहा है तथा सामाजिक जीवन को अधिक 
श्लि्ट, संगठित और सुखमय बनाने की चेष्टा्रं भी की जा रही 
है। हमारी सरकार इस ओर पूर्ण सहयोग भी दे रही हे और निकट 
भविष्य में द्वी यदाँ का जीवन भी उतना ही सुखी और सम्ृद्धिशाली दो 
जायेगा । द 


यहाँ के निव|सियां के खान-पान और वेष-भूषा में भी बड़ा अन्तर 
पाया जाता है | यह अधिकतर प्रत्येक प्रान्त की जलवायु, पेदावार 
और वहाँ के निवासियों के आचार-विचार पर ही निर्भर रहा करता हे । 
बंगाल के निवासियों का मुख्य भोजन चावल, मछुली, केले श्रौर नारियल 
का तेल है । पंजाब में रोटी, दाल और गोश्त का अधिक प्रचार 
पाया जाता है । सीमान्त देश और काश्मीर में रोटी, गोश्त और फल 
अधिक खाये जाते हैं। दक्षिण की श्रोर भी चावल, रोटी और दाल का 
दी अधिक प्रयोग किया जाता है । राजपूताने में ज्वार, बाजय और 
मक्का ही मुख्य खाद्य पदार्थ माने जाते हैं इत्यादि इत्यादि | बस्तों और 
आ्रभूषणों में भी बहुत कुछ प्रान्तीयता पाई जाती दै। बंगाल में रेशम 


[ १७७ ] 


और केशे का अधिक प्रचार पाया जाता है। संयुक्त प्रान्त और दक्षिणी 
भारत में सूती कपड़े ही अधिक प्रयोग किये जाते हैं। उत्तर-पश्चिम के 
भागों में जहाँ जलवायु कुछ अधिक सर्द पाई जाती है, ऊनी और 
गरम कपड़ों का अधिक प्राघान्य पाया जाता है। इसी प्रकार आभूषणों 
में भी भिन्न भिन्न स्थानों के रहने वालों की रुचि के अनुसार विभिन्नता 
पाई जाती है । 


आचार-विचार के विचार से भी यहाँ के निवांसियों में बड़ी विभि- 
ता पाई जाती है| प्रायः भिन्न भिन्न धर्मो' के अनुयाइयों के भिन्न भिन्न 
आचार-विचार भी हुआ करते हैं। जहाँ मुसलमानों में छुआ-छूत का 
नाम भी नहीं पाया जाता, सनातन धर्म के हिन्दू लोग इस भूत के 
कारण रात्रि में सेने भी नहीं पाते । इसी प्रकार जहाँ मुसलमान लोग 
औरतों के पर्दे के इतने कट्टर अनुयायी हैं कि अपनी औरतों को सूर्य 
की किरणों से भी बचाने की कोशिश किया करते हैं, पारसियों और 
मरहटों में इसका नाम निशान भी नहीं पाया जाता ! 


इस प्रकार भारतवर्ष के मैदानों का थोड़ा बहुत हाल जान लेने के 
पश्चात्‌ अब हमें पूर्वी चीन के वृहतत्‌ मैदान में रहने वालों का भी योड़ा 
बहुत हाल जान लेना चाहिये। यद्द तो हम पहिले बता चुके हैं कि 
इन मैदानों की प्राकृतिक दशा बहुत कुछ एक सी ही पाई जाती है । 
भारतवर्ष के गंगा और सिंध के मैदान की भाँति चीन के बृहत्‌ मैदान भी 
हांगहो, सीक्‍्यांग और यांगटिसीक्यांग की लाई हुई मिट्टी से बनाये गये 
हैं| अतः ये भी उन्हीं की भांति समतल और उपजाऊ पाये जाते हैं। 
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भारतवर्ष की भाँति इन मैदानों में भी मानसून से काफी जलबृष्टि हो 
जाया करती है और यहाँ की नदियों में मी - विशेष कर हांगहो में, हमारे 
यहाँ की नदियों की सी भयानक बाढ़ आ जाया करती है जिससे कभी- 
कभी जन और धन दोनों का बड़ा नुकसान हुआ करता है। जलंवायु भी 
भारतवर्ष से बहुत कुछ मिलती जुलती पाई जाती है। इसके भी उत्तरी 
भाग भारत के पंजाब की भाँति जाड़े के दिनों में अधिक सर्द हो 
जाया करते हैं और दक्तिणी भाग हमारे यहाँ के दक्षिणी भागों की भाँति 
गरम रहा करते हैं, इस प्रकार प्राकृतिक दशा, जलबृष्टि, और जलवायु एक 
सी होने के कारण पेदाबार भी एक सी ही पाई जाती है। इन मैदानों 
में मी चावल, अफीम, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, नारंगी और आलू 
आदि की खेती की जाया करती है। इमारे यहाँ के आसाम प्रान्त की 
पद्दाड़ियों की भाँति यहाँ भी कई एक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनमें 
चाय के पेड़ खुत्र लगाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त तराइयों में शहतूत के 
भी पेड़ खूब लगाये जाते हैं जिनमें रेशम के कीड़े पाल कर रेशम निकाली 
जाया करती है। 

भारततर्ष के मैदानों की माँति चीन के मैदान भी बहुत ही सघन 
बसे हुये हैं और इसके निवासी भी अधिकांश में हमारे यहाँ के से किसान ही 
पाये जाते हैं । अन्तर केवल यह है कि चीनी किसान भारतवासियों की 
अपेक्षा अपने काम में अधिक चतुर, मिहनती और सहइनशील हुआ करते 
हैं। इनके गाँव और इनके मकानें भी इमारे यहाँ के से ही हुआ करते 
हैं। चीनी गाँवों की गन्दगी संसार की एक प्रसिद्ध बात है। इनके घर 
विशेषतया धान के पयाल के भोपड़े ही हुआ करते हैं । | 
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यद्यपि ये लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं तो भी इनके 
अन्दर हमारे यहाँ की सी ही धार्मिक विचित्रता पाई जाती है। इनकी 


वेष-भूषा अधिकांश में जापानियों से मिलती-जुलती हुश्रा करती है। 
अपनी आर्थिक और सामाजिक उन्नति में ये लोग यद्यपि भारतवासियों 
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ग्र्दष्ट 


न्यूयाक के गगन-स्पर्शी मकान 


से कुछ अच्छे पाये जाते हैं तो भी उतने समुन्नत नहीं हैं जितना कि एक 
स्वतन्त्र देश के निवासियों के होना चाहिये। इसका मुख्य कारण यहाँ 
की राजनैतिक कुव्यवस्था ही कही जा सकती है, क्योंकि प्राचीन भारतवर्ष 
की माँति यहाँ भी आपस की दलबन्दी और लड़ाई बहुत ही श्रधिक 
पाई जाती है । 
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अमेरिका और यूरोपीय देशों के मैदानों में हमें सम्य और समुत्नत 
जीवन कः! सर्वोच्च श्र णी दिखाई दे सकती है। वहाँ के किसानों के लिये 
साधारणतया जीवन की सभी प्राष्य सुख सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। शिक्षा, 
सफाई, स्वास्थ्य और मनोरंजन आदि सभी के लिए यथरेष्ट प्रबन्ध 
पाया जाता है । वास्तव में उनका जीवन हमारे यहाँ के किसानों से कहीं 
श्रधिक शान्त और सुखमय पाया जाता है। लन्दन और न्यूयार्क श्रादि 
नगरों का जीवन तो वास्तव में श्राधुनिक जीवन का आदर्श कहा जा 
सकता है , किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन नगरों में दीन और 
दुखी लोग पाये ही नहीं जाते | यहाँ के कुछ लोगों का जीवन भी उतना द्टी 
भार और दुःखमय पाया जाता है जितना कि हमारे बहुत से दीन 
किसानों का । 
इम प्रकार पहाड़ी, पठारों, और मैदानों का जीवन देख लेने के बाद 
हम यह कह सकते हैं कि पहाड़ी ओर पठारों के अन्दर थोड़े से ही स्थान 
में बहुत सी विभिन्न दशायें पाई जाती हैं। इसके विरुद्ध मैदानों में एकसी 
ही दशा बड़े विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। मैदानों में किये जाने वाले 
किसी भी व्यवसाय को पहाड़ी की अपेक्षा अ.घेक से अधिक विस्तार दिया 
जा सकता है और उससे अधिक से अधिक लोगों का भरण-पोषण भी 
किया जा सकता है । पहाड़ी की अ्रपेक्षा मैदानों में आमदरफ्त के सुभीते 
अधिक पाये जाते हैं इसलिए मैदानें में भावों और वस्तुओं का परिवर्तन 
और क्रय-विक्रय अधिक हुआ करता है। पहाड़ इन दोनों के बाधक पाये 
जाते हैं। इसलिए मैदानें में व्यापार और शिक्षा का प्रचार और प्रसार 
पहाड़ी देशें की अपेक्षा कहीं अ्रधिक पाया जाता है। इसका फल यह 


श्थ्शू | 


डुआ करता है कि पहाड़ी निवासियों की अपेक्षा मैदानों में रहने वाले 
अधिक धनवान और समुन्नत पाये जाते हैं . अफगानिस्तान और भारतवर्ष 
में रहने वाले इसके पत्यक्ष प्रमाण हैं । जे 

यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। मतृष्य की आध्या- 
त्मिक और मानसिक उन्नति के लिये उपजाऊ मैशन ही सब से अधिक 


उपयुक्त स्थान पाये जाते हैं । कारण इसका यह है कि इन मैदानों में थोड़े 
से परिश्रम के बाद खाने और पहिनने को इतना अधिक पाया जा सकता 





फियोड़ का दृश्य 
है कि लोगों के अपनी आध्यात्मिक और. मानसिक उन्नति करने का काफी 
अवकाश मिल सकता है। यही कारण है कि गंगा और सिंध के मैदान 
प्राचीन काल में आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के केन्द्र बने हुये थे | 


[ शपर | 


यूरोपीय देशें और संयुक्त राज्यों की वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति का भी 
कारण इसी एक बात में पाया जा सकता है। भला टन्‍्ड्रा और सहारा 
के रहने वाले जिन्हें दिनरात अपने खाने की ही चिन्ता लगी रहा 
करती है इस ओर क्या उन्नति कर सकते हैं ? 

समुद्री किनारों का ज्ञीवन-- विशेषता के विचार से जीवन निर्वाह 
की अन्तिम मौगोलिक परिस्थितियाँ समुद्र के किनारों पर पाई जाती हैं । 
किसी भी देश का समुद्री किनारा समतल या पथरीला पाया जा सकता 
है »र इसके साथ ही साथ या तो उस किनारे तक लोग सुगमता के साथ 
पहुँच सकते हैं या जा ही नहीं सकते । 

मछनी मारने योग्य हनारे-- दो प्रकार के किनारों पर मछली 
मारने का उद्यम बहुत अधिक किया जा सकता है : पहिला तो  फियोड्ड ! 
या दरारदार पथरीला किनारा जो कि समुद्र के किनारे के पहाड़ी देशों 
में पाया जाता है जैसे नावें और स्काटलैंड का किनारा । दूसग लैगून्स 
अर्थात्‌ खारे पानी की दलदली भीलें का किनारा | जैसे फ्रांस में लैन्ग्वे- 
डाक किनारा । देनें किनारों पर पानी चद्यनों या बालू के धुसों के 
कारण जो कि समुद्र की लहरों के वेग को रोक लिया करते हैं, शान्त 
पाया जाता है। लोग आसानी के साथ उन किनारों पर आ जा सकते 
हैं इस लिये ऐसे किनारों पर मछुली मारने के केन्द्र बड़ी तेजी के साथ 
स्थापित हो जाया करते हैं | पहिले तो ये केन्द्र बन्द स्थानों में ही हुश्रा 
करते हैं, किन्तु फिर बढ़ते बढ़ते खुले हुए, समुद्र में पहुँच जाया करते हैं। 
वहाँ से इनका विस्तार धीरे धीरे और भी अ्रधिक बढ़ता जाता है। नारवें 
के लाफडन स्थान में प्रति वर्ष हजारों आदमी काड मछलियों के मारने 
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के लिये जाया करते हैं। इनके अतिरिक्त सेकढ़ों आदमी और उत्तर की 
झोर आ्राकंटिक महासांगर में सील और होल मछुलियों के मारने के लिए 
चले जाया करते हैं। इस काम में न!वें, स्वीडन, जर्मनी, हढेंड और 
स्‍्काटलेंड के लोग अधिक भाग लिया करते हैं । 

मछुहों का जीवन- मछुवाहों का जीवन अधिकांश में बन्‍्जारों 
का ही जीवन हुआ करता है जिसमें घोड़ों और ऊँटों का स्थान नायें और 
डोंगियाँ ले लिया करती हैं। प्रायः इनके घर एक निश्चित स्थान पर ही 
हुआ करते हैं जिनमें औरतें श्र बच्चे घर का काम-काज किया करते हैं । 
बड़े बड़े मर्द ही मछली मारने के लिए समुद्र में जाया करते हैं। इनकी 
औरतें थोड़ी बहुत खेती कर लेतीं और कुछ कारीगरी का भी काम किया 
करती हैं । नावें में खेती का काम तो ज्यादातर मछुवादहदों की औरतें ही किया 
करतो हैं| इस प्रकार मछुवाहीं के देश में स्त्रियों का स्थान क'फ़ी ऊँचा 
रद्दा करता है और उन्हें मनुष्यों के बराचर ही सामाजिक और राजनातिक 
अधिक र हुआ करते हैं। इसका प्रमाण हमें नार्थ ( उत्तरी सागर के 
किनारे वाले सभी देशों में थोड़ा बहुत मिल सकता है। यही नहीं, 
मछली मारने वाली जातियों के लोग अच्छे मल्लाह होने के अतिरिक्त 
अच्छे व्यापारा भी हुआ करते हैं। इनका सारा व्यापार नार्वों के द्वारा ही 
किया जाया करता है । चूंकि इन लोगों को सर्देव द्वी समुद्र के संकटों का 
सामना करना पड़ा करता है इसलिए ये लोग अ्रधिकांश में साहसी 
आर बहादुर पाये जाते हैं | यही कारण था कि यूनान श्र 
नार्वे के लोगों ने प्ले यूरोप के बहुत से भागों पर अपना आधिपत्य 
जमा लिया था । 
मा० भू०--१ रे 
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इसके अतिरिक एक बात और भी है। ना और स्वोडन ऐसे देशों 
के रहने वाले. जो अच्छे व्यापारी और मल्लाह हुआ करते हैं किन्तु 
जहां व्यागर के विये अपने देश में बहुत कम चीजें पाई जाती हैं -- 
दूसरे देशों के माल को लाया और पहुँचाया करते हैं| यही कारण है कि 
नावें और यूनान के जहाज हमें संसार के क़रीब क़रोब्र सभा प्रमुख बन्दर- 
गाहों में मिला करते हैं । 

तीसरी बात यह है कि ऐसे देशें के नित्रासो ज्यारातर अपने देश को 
छोड़कर दूसरे देशें में जा बसा करते हैं और मौका प.कर कभी कभी 
उन पर अपना अधिकार भी जमा जिया करते हैं' कारण इसका यह है 
कि शेर को जत्र एक जंगल में खाने भर को नहीं मिला करता तो वह 
दूसरे जंगल में जा पहुँचता है। यद्दी कारण था कि प्राचीन काल में 
नावें वालों ने नार्मेन्डी और इंगलैंड में तथा यूनान वालों ने अपने 
गअास-पास के देशें में अपना अधिकार जमा लिया था। आजकल भी 
उचरी ओर दक्षिणी भ्रुवों की जो यात्रारें की जा रही हैं उनमें नान्सन, 
अमनन्‍्डसन और स्टीफेन्सन आदि बहादुर लोग इन्हीं उत्तरी देशें के रहने 
वाले थे । 

चौथी बात यह है कि ऐसे देशों के निवासी मल्लाइ होते होते समुद्री 
डाकू दे जाया करते हैं। मलाया द्वीप समूह और चीन के आस-पास वाले 
टापुओं के लोग श्रत्रतक इसके लिये बदनाम हैं । 

सेन्द्र/ '*नाणे पर नदियों के घोड़े मुदानों छोी उपयोगिता-- 
यदि किसी देश का समुद्री किनारा श्रच्छा है तो उसका सौभाग्य है। 
किन्तु यदि .कनारा अच्छा होते हुये नदियों के चौड़े मुद्दाने भी हों तो 


[ (#ऑ८५ |] 


फिर कहना ही क्या है । आजकल तो ऐसे देश की चाँदी ही. रद्दा करती 
है। वास्तव में ऐसे मुहाने तो देश के भीतरी भागों के भी समुद्र के 
बहुत ही निकट कर दिया करते हैं जिसमे व्यापर में और भी अधिक 
उन्नति हो जाया करती है। ऐपी नदियों के मुद्ानों पर बड़े बढ़े नगर 
ओर बन्दरगाह तैयार हो जया करते हैं। मारतवर्ष में कलकता और 
कराँची तथा इंगलैंड में लंडन और ब्रिस्टल आदि इसके बहुत द्वो अच्छे 
उदाहरण हैं । 

व किनारे जिनमें मह लिया नीं मारी ज्ञा ससत-दो प्रशार 
के किनारों पर मछुलियाँ नहीं मारी जा सक्तीं। पहिला तो पहाड़ी 
किन्तु सपाट किनारा जिसमें लहरों और हप्रा के कारण मिद्दी कट जाने से 
ऊंचे ऊँचे सपाट और पथराले किनारे निकल आया करते हैं ऐसे करार- 
दार किनारों पर नावों का झऋाना-जाना कठिन ही नहीं भयानक भी 
हुआ करता है। दूसरे बचुदे किनारे जो उथले समुद्रों में निकल 
आया करते हैं | यहाँ जाकर नावे और डोंगियाँ फेस जाया करती हैं | 
पहिली तरद्द के पहाड़ी किनारे प्रायः स्थल की ओर से भी पहाड़ें द्वार 
घिरे हुये पाये जाते हैं इसलिये ऐसे किनारों पर रहने वालों का जीवन 
बहुत ही दुखमय हुआ करता है। न तो उन बेचारों को समुद्र से दी 
काफी भोजन मिला करता है और न स्थल से ही। इसलिये ऐसे किनारों 
पर बहुत कम लोग रहा करते हैँ। पश्चिमी »यरलेंड के कुछ भग इथके 
अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा तरह के #िनारों के पीछे प्रायः उपजाऊ 
प्रदेश भी पाया जाता है इसजिये वहाँ के लोग खेती पाती के आगे 
मछुलियाँ मारने की श्रधिक परवाह नहीं किया करते। यद्यपि इनका 


[ शैप६ | 
जीवन पहिले क्री भाँति दुखमय नहीं हुआ करता किन्तु (ऐसे किनारे 
बहाजों के आने-जाने में बाघक होने के कारण व्यापार का जरूर 
नुकसान किया करते हैं। हॉँगहो नदी का किनारा इसका एक अच्छा 
उदाइरण है । 


बारहवाँ अध्याय 


पनुष्य के उद्यपों का उसके जीवन पर प्रभाव 


पिछुले अध्यायों में हमने ठन्ह्रा, सझर, टेगा, शोीतोष्णव्रन, ऊष्ण- 
वन, पहाड़ों, पठारें, “मैदानों ओर सवुद्र के क़ितारें पर रहने वाले के 
जीवन का उदाहरण देते हुए इस बात के देखने का प्रयत्न किया है 
कि किसी स्थान को भौगोलिक परिष्थितियाँ वहाँ के रदने वालों को 
किस प्रकार एक विशेष ढंग का उद्यम और व्यव्रस/य करने के लिये वाघ्य 
कर दिया करती हैं और किस प्रकार फिर वे उद्यम स्वयं ही वहाँ के 
रहने वालें के जीवन में मित्र भिन्न प्रकार का परितर्तन और अन्तर 
उपस्थित कर दिया करते हैं| इस अव्या4 में हम उन्हीं उद्इरणों को 
फिर से लेते हुये उन पर अधिक विघ्तृूत और व्यायक्र विवेचन करेंगे 
जितमे एकसा ही उद्यम करने वालो जातिपों का तुलनात्मक अवच्ययन 
भी द्वोता जाय। इसमें हम यह देखेंगे कि एकसे कारणों का एक-सा 
डी फल भी पाया जाता है अर्थात्‌ किसो विशेत्र उद्यम का करने वाली 
सब जातियाँ आपस में बहुत कुडु मित्रती-जुज़ती पाई जाती हैं। इस 
प्रकार हमें यद ज्ञात हो जायवा कि एक स्थान की शिकारी जातिर्याँ दूसरे 
स्थान की शिकारी जातियें-सो ही हुप्रा करती हैं। भिन्न भिन्न स्थानों 
के चाहें में चुत ऊुडु सवानता और सदशता पाई जाया करतो हे; 
संसार के सभो किसानों का जोवन थोड़े बहुत अन्तर के साथ एक 
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दूसरे से मिलता-जुलता पाया जा सकता है। हाँ यह बात अश्रवश्य है कि 
जिन जातियों का जीवन जितना ही सरल पाया जावेगा उनकी समानता 
मी उतनी ही स्पष्ट मालूम हो सकेगी । 

साधारण समाज में प्रायः प्रत्येके आदमी अपनी भौगोलिक परित्थि- 
तियाों के अनुसार एक-सा ही काम किया करता है। इनको अ्रपने 
खाने, पीने, पहिनने और झोढ़ने के लिये सभी सामान उन्हीं चीजों 
सै बनाना पड़ा करता है जे इनके <&स पास पाई जाती हैं इसलिये 
इनमें उपलब्ध चीजें के अ्रनमुसार कुछ अन्तर अ्रवश्य पाया जा 
झकता हे | 

२२7 वी शिकारी जातियों का जीवन-- यह तो हम देख ही 
चुके हैं कि सब से सरल »&र साधारण उद्यम रेगिस्टानों और जंगलों में 
ही हुआ करते हैं जहाँ लोगया तो थोड़े बहुत फल-फूल इकट्ठा कर 
लिया करते हैं या अंगली जानवरों और मछुल्यिं का शिकार किया 
करते हैं । चू कि इस ठरदह की जातियाँ अपने आस-पास के भाजन को 
शीघ्र द्दी समाप्त कर दिया बरती हैं इसलिये उन्हें हमेशा अपने रहने 
के स्थान बदलने पड़ा करते हैं। क्‍भो कभी तो इन बेचारों को दो दो 
आर चार चार दिन तक खाने को ही नहीं मिला करता। इनके जीवन 
का सन्न से साधारण नमूना उन बन्छचारों में पाया जाता है जो 
हमेशा ही इधर-उघर धूमा करते हैं। छहाँ.ही शाम दा गई, पड़ कर 
प्तो गये | प्रातःकाल होते ही फिर श्रागे चल पड़े। इनके पास नतो 
घर ही हुआ करते हैं »।र न भांडे बारुन तथा यथ्ष्ट बरत्रादि ही। श्नका 
सारा धन श्नके साधारण अरच्-शरधों में ही हुआ करता है। ये लोग 
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हमेशा इधर-उधर मारे मारे फिरने के कारण अपने पास किसी प्रकार 
का भी सामान नहीं इकट्ठा किया करते | 

ऐ.वी जातियों के लोग बहुत थोड़ी ही संख्या में पाये जाया करते 
हैं। जीवन निर्वाह अत्यन्त कठिन होने के कारण इनमें मृतकों की संख्या 
भी अ्रधिक पाई जाती है । विशेष तार से बच्चे ही अधिक मरते पाये जाते 
हैं| यही नहीं, बहुत से लड़के तो माँ बाप के द्वारा ही मार डाले जाया 
करते हैं ताकि उनके पालन-गेषगण की तकलीफ न उठानी पड़े । इसी 
कारण किन्ही किन्‍्ही जातियों में मतु यों को मार कर खा जाने की भी 
आदत पाई जाती है। विशेष कर ञ्रक' ल के दिनों में तो यद्दी एक उपाय 
जीवन का आधार ही हुआ करता है । ऐसी जातियों में सत्र से अधिक 
बुरी दशा तो बीमारों और बुडदों की हुआ करती है, क्‍योंकि ये लोग 
चलने-फिरने के योग्य न होने के कारण ईश्वर के भरोसे ही छोड़ दिये 
जाया करते हैं । 

ऐसी जातियों के श्रपने से सबल और सुशिक्षित जातियों के सामने 
हमेशा ही भागना पड़ा करता है। इस भगदड़ में इनकी गरीबी श्र भी 
अधिक +ढ़ जाया करती है क्योंकि जान बचाने के लिये ज्यादातर थोड़े 
बहुत सामान को तो पीछे हो छोड़ देना पड़ा करता है, केवल अस्त्र-शस्त्र 
ही साथ जाया करते हैं। इस प्रकार बान्न बच्चों की भी दशा बहुत ही 
दयनीय हो जाया करती है क्योंकि इनके पास मामूली अस्त्र-शस्त्र-चलाने 
की विदा के अतिरिक्त और कोई भी ऐसी चीज नहीं हुश्रा कर जिसे 
वे श्रपने बाल बच्चों के लिये छोड़ जा सकें । और शिकार श्रादि की 
योग्यता तो सीखने से ही प्राप्त की छा सकती है, बह गाय बैल की भाँति 
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बच्चों के नाम लिखी या लिखाई तो जा नहीं सकती । इस प्रकार ऐसी 
जातियों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक सी ह्वी द्वालत में रहा करते हैं 
क्योंकि जिसी प्रकार की अच्छी उन्नति करने के लिये तो उनके पास 
साधन ह्वी नहीं हुआ करते । क्‍ 

किन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि ऐसी जातियों के लोग किसी 
प्रकार की भी उन्नति नहीं किया करते | चूंकि उनका जोवन शिकार 
के ही ऊपर निर्भर रहा करता है इस लिये अख्र-शरस्तरों के बनाने में जरूर 
ये लोग कुछु न कुछ चतुरता दिखाया करते हैं । इस्कोमों लोगों ने दवारपून 
के बनाने में बहुत कुछ उन्नति कर ली है। इसी प्रकार कायक लोग बहुत 
अच्छी श्रज्डी डोंगियाँ मी बना लिया करते हैं। कानगो और अमेजन के 
जंगलों में पाई जाने वाली जातियों ने जंगली पेदावारों को इकट्ठा करके 
थोड़ा बहुत व्यागार करना भी सोख लिया है। किन्तु उनही इस प्रकार 
की सारी उन्नति उनके किसी स्थान पर जम कर रहने में ही निर्भर रहा 
करती हे; कयोंकि ऐसी दशा में औरतें ओर बाल बच्चे छोटे माटे मोपड़ों 
में रह कर बहुत खेती पाती भी कर लिया करती हैं । ऐसे घरों के 


आसपास छोटी मोटी कारीगरी और थोड़ा बहुत व्यवसाय भी किया 
जाया करता है। 


संसार की शिकारी जातियाँ प्रायः ऐसे भागों में पाई जाती हैं जहाँ 
जीवन निर्वाह की समस्या बहुत ही कठिन हुआ करती हे जैसे नई और 
पुरानी दुनियाँ के जंगली भाग, उत्तर के उन्ड्रा, आस्ट्रे लिया ओर दक्षिणी 
अमेरिका के वे भाग जो जिल्कुल ऊसर और उन्ाड़ रह्य करते हैं । 


इनमें श्रास्ट्रे लिया के फ्यूजियन्स और श्रामेजन के इंडियन्स' सत्र से 
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अ्रधिक असभ्य पाये जाते हैं । दक्षिणी अ्रफ्रीका के बुशमेन' उनसे थोड़े 
दी अच्छे पाये जाते हैं। कान्गा के पिगमियों ने अपने हथियारों और 
मकानों में इनसे भी थोड़ी अधिक उन्नति कर ली है। हाटेस्टाट और 
प्रेरीज के रेड इंडियन्स जे शिकार के साथ चरागाही का भी काम 
किया करने हैं श्रत्न एक प्रकार से नष्ट ही दोते जाते हैं। मलाया के जंगलों 
की अधिकाँश जातियाँ शिकार पर ही निर्भर रहा करती हैं। इसी प्रकार 
श्रमेजन के नंगलें में गई जाने वाली जातियाँ विशेष कर मछुली का दी 
शिकार #िया करती हैं। 

यह तो हम पहिले ही बता चुके हैं कि ऐसी शिकारी जातियाँ अपने 
मकानों और हथियारों में उन्नत किया करती हैं और इस विचार 
से इस्कीमो लोग सत्र से अधक चतुर पाये जाते हैं । 

सं 7 के सछुवदे--मछली मारने वाली जातियाँ संसार में दो 
प्रकार की पाई जाती हैं , पद्ल' तो वे जो किसी देश के श्रन्दर वाली 
नदियों में मछुली मारा करती हैं। ऐसी जाति के लोग बहुत कुछ शिकारी 
ही कहे जा सकते हैं क्पोंहि इनका जीवन बहुत अंशों में उरोक्त जीवनों 
से मिलता जुलता पाया जाता है।ये लोग भी उन्हीं भी तरह तीर 
कमान या भाले बरछी से ही शिशर किया करते हैं । 

अस नी मछुवाहे तो वे लोग कहे जाते हैं जो समुद्र के किनारों 
पर रहा करते हैं| इस पेशे के लोग जैसा हम देख चुके हैं -साइसी 
आर चतुर मल्लाह हुग्ना करते हैं। ये लोग महाद्वीपां और द्वो +॑ के समुद्री 
किनारों पर पाये जाते हैं यय्यर्र शिहारी जातेपोों की भति ये लोग 
भे अपने आसपास की भोजन सामग्री को चुकाने में हो लगे रहा करते 
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हैंतौभी समुद्र में अ्परेमित भोजन सामग्री होने के कारण इनका 
मंडार उतनी तेजी के साथ खाली होता हुआ नहीं पाया जाता ' इसी लिये 
इनका जीवन भी उन लोगों की अपेक्षा श्रधिक _ निश्चित और सुत्रभय 
हुआ करता है। इनके अ तिरिक्त "कि इनके वाल बच्चे ज्यादातर किनारे 
पर ही रहा करते हैं इसलिये इनका जीवन और श्रघिक सुब्प्वस्थित 
पाया जाता है। क्‍्येंकि यहाँ ये लोग खेती, चरागाह्दी और व्याग्गर भी 
कर लिया करते हैं| 

चंगागाटा जअगने बाली जा याँ यह तो हमने देख जिया कि 
उपर की दोनों जातियाँ--/शकारी कर मछुवादे लोग-अपने श्रासप,स 
की जीवन निर्वादद की रूमग्रियों को हमेशा ही, बिना उसमें शिसी प्रकार 
की वृद्धि किये हुये, समाप्त किया करती हैं अतः या तो वे लोग अ्रन्त में 
बिलकुल सम-पप्त ही कर दिया करते हैं या फिर उसमें कुछ प रत्द्धि करने 
का उपाय सोच निकाला करते हैं। यह उपाय किसी एक स्थान में जम 
कर रहने ओर चरागाही का काम करने में पाया जाता है; क्योंकि जब वे 
लोग यह समर जाते हैं कि जानवरों को मार मार कर खा जाने से उनका 
पाज्न लेना अधक लाभदायक है तो वे लंग इस ओर अधिक ध्यान देने 
लग जाते हैं इसके लिये उन्हें जमीन के जोतने और बोने की भी 
भ्रावयकता पड़ जाश करती है | इस प्रकार किसी एक विशेष स्थान के 
आसपास चरागाही और खेती के उद्यम स्थापत द्वो जाया करते हैं। 
इन स्थानों में रहने वाले लोग शिकारियों श्रोर मछुव्राहें! क॑ अपेक्षा 
झधिक सम्य और सम्पन्न पाये जा? हैं। 

यह तो हम जान द्वी चुके हैं कि जानवरों को पालने के जियेघाल 
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की अवश्यकता हुआ करती है इसलिये यह निश्चित है कि चरवाहों की 
जातियाँ संसार के चरागाहें में ही पाई जायेंगो । नई और पुरानी दुनिया 
के स्टेपूस और सैवन्नाज इसके लिये सबसे उपयुक्त स्थान हैं। चूंकि टन्‍्ड्रा 
के रददने वाले कुड्ठ लोग रेन्डीयर के भी पाल लिया करते हैं, इसलिये 
वहाँ हयें शिकारियों और चरवाहें का मिला हुश्रा जीवन मिला करता 
है। स्टेप के किरघी चरवाहें। का हाल तो हम बता ही चुके हैं । मध्य 
अफ्रीका के चरागाहे में डमारा और मसई जाति के लोग रहा करते हैं । 
दक्षिणी अफ्रोका के कुछु उजाड़ चरागाहें में पाये जाने वाले हाटन्याट 
लोग सामाजिक उन्नति के विचार से बहुत ही पीछे पाये जाते हैं । 
आस्ट्रेलिया में पालने योग्य जानवरों की कमी के कारण वहाँ के आदिम 
चरवादे बहुत ही कम पाये जाते हैं| »ज कल संसार के प्रायः सभी प्रमुख 
चरागाह यूरोप निवासियों और उनके वंशजों के ग्राघीन पाये जाते हैं । 
यहाँ इन लोगों ने वैज्ञानिक उपयोगों के द्वारा इत व्यवसाय की बड़ी 
उन्नति कर ली है और आदि निवासियों को समाप्त करते जा रहे हैं। 

चवाहों का जीवन- संसार + चरवाहें का जीवन शिकारी जातियों 
की श्रपेत्ञा श्रेष्ठ और सुब्यवस्थित पाया जाता है। कारण इसका यह है 
कि इन लोगें के पास अयनी आ्रावश्वकताओं से अधिक सामान दुआ करता 
है इनके जानवरों के गल्‍लें में हमेशा बढ़ती होती ज्ञाता है जिससे इनकी 
सम्पत्ति भी बढ़ती जाती है| इस प्रशार चरवादे लोग एक प्रकार के धनी 
या महाजन हुआ करते हैं। किन्तु इसके साथ ही साथ इनका भी जीवन 
बिल्कुल निश्चित जीवन नहीं हुआ्ा करता | इन्हें भी हमेशा अनाइष्टि और 
झ्रकाल का डर लगा रहा करता है क्योंकि इससे इनके इजारों जानवर 
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भर जाया करते हैं और कभी कभी इन्हें मिल्कुल निर्धन हो जाना पढ़ा 
करता है । टन्‍्ड्रा के समोयर लोग अपने रेन्डियरों की बीमारो के कारण 
बहुत ह्टी गरीब हो गये हैँ । श्रफ़ोका को टीड़ियों ने कितनी ही जातियों 
और कितने ही यूरोपीय प्रवासियों वे। सत्यानाश कर दिया है । इस 
प्रकार हम यह मान सकते हैं कि चरवाहें का जीवन शिकारी जातियों के 
अत्यन्त ही संकटमय जीवन और खेती करने वालें के सुखमय और 
"निश्चित जीवन के बीच का हुआ करता है । 
चरवाहें। का जीवन बन्ज'रों का जीवन हुआ करता है । नये नये 
चरागाहें। की प्राप्ति ही उनके गल्‍्लें की इृद्धि और उनकी कुशलता का 
कारण हुआ करती है । इन लोगों के पास बोका दोने वाले जानवर भी पाये 
जाते हैं जेसे टन्‍्ड्रा में रेन्डीयर, स्टेप में घोड़ा ओर ओसिसों में ऊँट | इसलिये 
शिकारी जातियों की अपेक्षा इन लोगें के आने जाने में अधिक सुविधा 
हुआ करती है। यही नहीं, इस सुविधा के कारण ये लोग अपने पास 
ग्रहस्थी का बहुत कुछ सामान भी इकट्ठा कर लिया करते हैं जिससे इनका 
जमीन उन शिकारी लोगों या यें कहिये कि शिकारो जानवरों क्‍योंकि 
वास्तव में शिह्वरी लोग अयने आसपास के जंगली जानवरों से कुछ ही 
अधिक अच्छे हुश्ना करते हें--से श्रधिक शांत और सुखमय हुआ करता है । 
ये चीजें इनके लिये संचित धन का काम दिया करती हैं और इन्हीं के ऊपर 
इनका मानापमान निर्भर रहा करता है। यहाँ खेती करने वाले की भांति 
जमीन के छोटे छोटे टुकड़े नहीं किये जाते क्येंकि ऐसा करने में कष्ट को 
अधिक संभावना पाई ज्ञाती है। इसके विरुद्ध यहाँ जमीन के बड़े बड़े 
डुकड़े एक हो खानदान वालें के श्राधीन रहा करते हैं | यदी हल जानवरे 
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और भेड़ें के गल्लों का भी पाया जाता है | ग्हस्थी का सामान जैसे खेमे, 
चटाई, कम्बल और भाँड़े बासनादि तो प्रत्येक कुनबे के सबसे बुजुर्ग आदमी 
का ही माना जाया करता है । 

_ शासन विधान-- यहाँ पर उपरोक्त जातियों के विषय में एक बात 
और भी जान लेने योग्य है | चूंकि इन लोगों का जीवन अधिकांश में एक 
अनिश्चित जीवन ही हुआ करता है इसलिये इन लोगों में सुध्यवस्थित 
जातियां का सा शासन “विधान भी नहीं पाया जाता। इमरे यहाँ के 
आधुनिक राज्यतंत्र और प्रजातंत्र ग्रादि का तो वहाँ के लोग नाम तक भी 
नहीं जान पाते किन्तु एक प्रकार की छोटी किन्तु पूर्ण 'डिक्टेटर शिप 
जरूर पाई जाती है। जत्र इन लोगों के गाँव गोंडे ही निश्चित नहीं पाये 
जाते तो एक सुव्यवस्थित और शक्तिशाली शासन कहाँ से आवे १ इसलिये 
इन जातियों में प्रायः यह नियम हुआ करता है कि प्रत्येक कुनबा 
और प्रत्येक फिरका अपने ही में एक छोटा मोटा राज्य हुआ करता है । 
प्रत्येक खानदान का सब्से बुजुग आदमी उसका मालिक या राजा हुश्रा 
करता है । घर के शेष लोग उसी के निर्धारित मार्ग पर आचरण किया 
करते हैं श्रोर उसी की ही ञ्राशा का पालन किया करते हैं । इसी प्रकार 
एक ही वंश के कई कुनबों को मिला कर एक फिरका, गिरोह या जाति 
बन जाया करती है और उसमें का सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्ति- 
शाली मनुष्य ही उनका सरदार, मुखिया, नेता, या नायक माना जाया 
करता है । इस प्रकार उपरोक्त जातियों में कई एक नेता या ' नायक पाये 
जाया करते हैं जे कि ज्यादातर आपस में दी लड़ा-मिढ़ा करते हैं। यही 
कारण है कि उपरोक्त जातियाँ किसी भी संगठित सेना-नायक के 
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द्वारा बड़ी आसानी के साथ इराई जाकर भगाई या पराधीत बनाई 
जा सकती हैं । 

. खेतठी करने बालों का जीवन--यदि विचार कर देखा जाय तो 
खेती का उद्यम सबसे अ्रधिक मिहनत का उद्यम है ; किन्तु इसके साथ ही 
साथ सबसे अ्रधिक स्वतंत्र और सुखमय उद्यम भी यही एक कहा जा सकता 
है, भारत वासियों को इस लोकेक्ति उत्तम खेती, मध्यम वाणिज्य, 
निऊृष्ट चाकरी-में बहुत कुछ तथ्य पाया जा सकता है खेती करने वालों 
को न तो शिकारियों और चरवाहें की भाँति इधर-उधर श्रनिश्चित रूप से 
घूमना ही पड़ा करता है और न व्यागरियों की भाँति ग्राहकों के ही 
आधीन हं ना पड़ा करता है। यदि मनुष्य को इस संतार में कहीं भी सच्ची 
सुख और शान्ति मिल सकती है तो वह उसके खेतों के ही ग्रास-पास जहाँ 
बह दिन रात प्रकृति को गोद में बिहार कर सकता है। 

खेती-पाती का काम वस्तुतः मानव समाज की बहुत ही प्रारंभिक 
अवस्था में प्रारंभ द्वो जाया करता है। इसका श्री गणेग तो हमें 
शिकारियों की मामूली सम्य जातियें में ही मित्ना करता है क्योंकि इनक्रे 
प्रास चरवाहें। के से आमदरफ्त के सुभीते न होने के कारण इन्हें श्रपनी 
आऔरतें और अपने बाल-बच्चों को प्रायः प्रत्येक पड़ाव पर ही र क देना पड़ा 
करता है| जच्र शादमी लोग अपने शिकार के काम में लगे रहा करते हैं 
तो औरतें अपने खेमें या को ड़ां के आस-पास थोड़ा बहुत खेती-पाती 
का काम जरूर कर लिया करती हैं ; ब्राजील में पाई ज्ञाने बाली शिकारी 
जातियों की औरतें-जैसा इम बता चुके हैँ - मैंनिग्रक (साँबाँ) 
के पौधे बो दिया करती हैँ जिसकी फसल पड़ाव के उखड़ते तक में पक कर 
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तैयार दे! जया करती है| चरागाही करने वाली जातियों में इस प्रकार 
के उद्यम इसलिये नहीं किये जा सकते कि इन लोगों के पास आने जाने . 
के लिये जानवरों की सुजिधा दोने के कारण इनके बाल बच्चे भी साथ ही 
साथ चला करते हैं। इनके अ्रतिरिक्त इनकी औरतों को जानबरों के दुह्ने 
दुह्दने और उनके बालों के कपड़े आदि बनाने से ही फुरसत नहीं भिला 
करती । तीसरी बात यह है कि चरागाहदी वाले प्रांतों क्रो जलवायु इसके 
लिये श्रधिक उपयुक्त नहीं हुश्रा करती । 

किसी भी जाति में खेती-पाती का काम प्रारंभ होते ही उसका जीवन 
निश्चित और सव्यवस्थित हो जाया करता है। पहले तो जमीन के बड़े बड़े 
टुकड़े उस जाति के प्रमुख दलों में बाद दिये जाते हैं फिर आगे चल कर 
प्रयेक दल के और भी छुटे छोटे दल दे जाया करते हैं। इत्त प्रकार 
अन्त में बह जमीन कुनत्रों और कुनब्रों के प्रत्येक सदस्यों में विभाजित 
हो जाया करती है | इसका परिणाम यह हुआ करता हैक इस विभाग 
के साथ समाज अधिक विस्तृत और गहन देता जाता है। नये नये 
ब्यवसाथां का प्रचार और प्रसार भी बढ़ता जाता है। उस जाति के 
सदस्यें में मे कुछ तो व्यापारी, कुड् शिक्षक और कुछ शासक श्रादि दो 
जाथ्य करते हैं। 

इस प्रकार हमने यहद्ट देग्व लिया कि संसार में प्रतिदिन उद्यमी का 
परिवर्तन द्वाता जा रहा है । लोग कष्ट पूर्ण और अनिश्चित उद्यमी को 
छोड़ कर सुखद और निश्चित उद्यमें की ओर प्रशृत्त हाते जा रहे हैं; किन्तु 
संसार के किस भाग में कौन सा उद्यम अधिक सुगमता के साथ किया 
जायगा यह वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां पर इ्डी निर्मर रहा करता 
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है । मनुष्य कितना भी चाहे किन्तु टनड्रा में खेती कभी भी मैदानें की सी 
विस्तृत दशा में नहीं! की जा सकती और न सहारा के रेगिस्तानें में दं.र 
ही चराय जा सकते । 

नृ4 का प्रधाव गहन-सतन्न १२-- किसी जाति में किये जाने बाले 
उद्यमें। का प्रभाव उसकी रहइन-सहन, उसके खान-पान और उसके पहिनाव 
पर पड़ा करता है । 

जिसी स्थान में किस प्रकार के घर बनाये जा सकते हैं यह उस स्थान 
की उपलब्ध सामग्रियों पर द्वी निर्भर रदा करता है। घास फूस, नरकुल, 
पेड़ों को छाल, पत्तियाँ और डाले, जानवर की खाल और हृडडियाँ, 
लकड़ी, मिट्टी पत्थर और बर्फ़ आदि नाना प्रक'र की चीजें मकान बनाने 
के लिये संसार के भिन्न भिन्न भा में प्रयोग की जाया करती हैं। 
यही नहीं, इन घरे। की श्राकृति भी उद्यमां पर ही निर्भर रहा करती है | 
शिक री जातियाँ और चरताहे लोग स्थाई मकान बहुत ही कम बनाया 
करते हैं| इन दोनों के मकान में भी बड़ा अन्तर पाया जाता है। जहाँ 
कि हरवाहें के मकानें (खेमे ) मज़बूत, सुन्दर और कीमती हुआ 
करते हैं, शिकारी जातियों के मकान कभी कभी तो दो चार प त्तयों के 
टूटे फूटे कोपड़े द्वी हुआ करते हैं | इस अन्तर का कारण केवल यह है 
कि चरवाहों के पास इन चीजें को ए* स्थान से दुसरे स्थान पर ले 
जाने के लिये घोड़े, ऊँटठ और बैल आदि जानवर हुआ करते हैं। यथ्पि 
शिक री जातियों के पास भी कहीं कहीं ऐसे मकाने पाये जाते है जे 
एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाये जा सर्के, किन्ठु यह उपलब्ध 
स्रामग्रियां की न्‍्यूनता या अधिकता पर ही निर्भर रहा करता है। 
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साधारणतया जदाँ लकड़ी और धास-फूस के कोपड़े बनाये जाया करते 
हैं बहाँ तो ये कोपड़े छोड़ द्वी दिये जाया करते हैं क्योंकि जितनी मिहनत 
इन भओोपड़ीं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में पड़ा करती 
है उससे कहीं कम मिहनत में एक नया मोपड़ा ही तैयार किया 
जा सकता हे। श्सलिये थोड़ा बहुत चरागाह्दी करने वाली शिकारी 
जातिया भी प्रायः इसी नियम का अनुसरण किया करती हैं । यददी कारण 
है कि टेगा के किनारें पर पाई जाने वाली समोयद और उस्त्याक जातियाँ 
अपने खेमे के खंभों के वहीं छोड़ दिया करती हैं यद्यपि रेन्डीयरों 
के द्वारा ये खंभे आसानी के साथ ले जाये जा सकते हैं । इसके विरुद्ध 
जो जातियों टैगा से बहुत दूर उत्तर की ओर पाई जाती हैं बे अपनी 
 लकड़ियों के छोड़ने का स्वप्त में मी ध्यान नहीं कर सकतीं | 

मनुष्य जाति की सबसे अधिक अशिक्षित जातियाँ वे हैं जा कि 
अपने रहने के लिये;किसी प्रकार के मी मकान नहीं बनाया करतीं | 
अफ्रीका के 'बुशमेन' या तो पेड़ां के खोखलें या चट्टानों की दरारें 
में ही रह्य करते हैं | यदि बड़ी हिम्मत की तो दो चार शाखों का बाँध- 
बूंघ कर छुत्र सा बना लिया । यही हालत आस्ट्रेलिया के आदि निवासियों 
की भी पाई जाती है। फ्यूजियन लोग अपनी डेंगियें पर ही रद्ा करते 
'हैं। समो यद और लैप लोग अलबत्ता जलवायु के कारण जानवरों 
की खाल या वर्च की छाल के खेमे या भ्रेप़े बना लिया करते हैं । 
: इस्कीमो. लोग अपने यहाँ की शरद ऋतु के बहुत दी लम्बी, ठंडी और 
आँपेरी होने के कारण बर्फ़ से घरोंदे जरूर बना लिया करते हैं क्योंकि 
उनको बहुत दिनों तक एक द्वी स्थान पर रहना पड़ा करता है| शिकार 
मा बू०- १४ 


[ २०० ] 
और चरागाही दोनें उद्यम करने वाली ज्ञातियों के मकान -इन सब की 
अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे हुआ करते हैं। 

चरवाहें के खेमे --जैसा कि बताया जा चुका है, मजबूत और 
हल्के हुआ करते हैं जे कि आसानी के साथ इधर-उधर ले जाये जा 
सके | अफ्रीका के लगभग सभी चरवाहे हल्के और मजबूत / खेमे बनाया 
करते हैं ; किन्तु इन सब में सब से अधिक सुन्दर, मजबूत और सुखप्रद 
मंगोल लोगों के पुर! हुआ करते हैं । इनके लिये सारा सामान 
इनके जानवरों से ही मिल जाया करता है | प्रायः ये खेमे एक गोलाकार 
रूप में गाड़े जाया करते हैं जिससे जानवरों की रक्ला अधिक आसानी के 
साथ की जा सके | द 

जैसे जैसे मनुष्य का जीवन स्थिर द्वोता जाता है वैसे ह्वी वैसे उसके 
घर भी अधिक मजबूत और खघुखप्रद होते जाते हैं । अफ्रीका के किसान 
ताड़, नारियल, बाँस और बेत के अच्छे मकान बनाया करते हैं । श्रर्ध- 
शिक्षित जातियों में सम्भवतः मलाया के लोग सबसे अच्छे मकान 
बनाया करते हैं | मामूलीतौर के मकान तो जिनमें बहुत से आदमी एक 
साथ रह सकें, संसार के बहुत से भागों में पाये जा सकते हैं । जंगलों 
के आस-पास मकान बनाने में लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता 
है। जे मकान जितने ही अधिक दिन के लिये बनाया जाता है अद 
उतनाही अधिक सुन्दर और मजबूत हुआ करता है। अमेरिका प्रवासियों 
के लम्बे लम्बे बंगले तो कुछ भद्दे हुआ करते हैं ; किन्तु जमंनी और 
स्विट्जरलैंड के जंगलें में साखू और सागौन के बने हुये मकान बहुत 
डी विचित्र पाये जाते हैं। जैसे जैसे जंगलेां को साफ कर लोग नगरों 
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में रहने लग जाते हैं वेसे ही वेसे मकानों के बनाने में इंठों, पत्थरों 
और संगमरमर आदि का प्रयोग बढ़ता जाता हैं | आगे चल कर इनके 
स्थान में और भी अधिक मजबूत चीजों जैसे लोहे और रटील श्रादि 
का प्रयोग होने लग जाता है। अमेरिका के आधुनिक आकाश-विचुम्बित 
प्रासाद ( स्काई-स्क्रेपस ) इन्हीं चीजों के आधार पर बनाये जा रहे हें । 

इस प्रकार हमने यह तो देख लिया कि संसार में मनुष्यों के मकान 
मामूली फ्रोपड़ों-- नहीं नहीं, जंगली जानवरों की माँदों और पहाड़ी 
कन्दराओं से लेकर संगमरमर ओर संगमूसा के बहुमूल्य ओर विशाल 
भवनों तक पाये जाते हैं किन्तु ईश्वर की लीला ही कुछ ऐसी बिचित्र 
है कि माँदों में रहने वाले जंगली लोग भी अ्रपनी चुरों में उतने ही 
आनंद से रहा करते हैं जैसे कि बड़े बड़े मद्वारजे अपने प्रासादों में । 
यह कहलाता है, अ्रभ्यास का विचित्र परिणाम । 

उद्यमों का प्रभाव पद्दिनाव पर--संसार की प्रारंभिक जातियों 
को मकानों की भाँति कपड़े लचों के लिये भी अपने आसपास की उप- 
लब्ध सामग्री पर ही संतोष करना पड़ा करता है | ऊष्ण प्रदेशों में पाई 
जाने वाली अशिक्षित जातियाँ तो प्रायः कुछ भी नहीं पहिना करतीं | 
. सब से सादे कपड़े तो वे हैं जो कि ऊष्ण प्रदेशों की जंगली जातियाँ 
अपने आस-पाख की घास-फूस और पत्तियों से बना लिया करती हैं । 
दूसरी चीज पेड़ों की छाल है जो कि प्रायः प्रत्येक जंगलों में पाई जा 
सकती है। जैसे जैसे ये जातियाँ कुछ श्रधिक शिक्षित होती जाती हैं 
वैसे ही वैसे इन कपड़ों की भी घुन्दरता बढ़ती जाती है । नरकुल और 
घास-फूस के कपड़े रंगे जाने लगते हैं या उनमें फूल और पत्तियाँ खोसर 
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कर उनकी सुन्दरता बढ़ा ली जाया करती है । प्रशान्त महासागर के 
द्वीपों में रहने वाली जातियाँ छाल को पीट पाट कर भी कपड़े बना 

लिया करती हैं । द 
घास-फूस और पत्तियों के बाद दूसरा नम्बर जानवरों की खाल का आया 
करता है | संसार के अधिकाँश शिकारी और चरवादे लोग खाल ही पहिना 
करते हैं | इस्कीमो लोगों के रोयें ( फर्स ) कच्ची खाल के ही बने रद्दा करते 
हैं| अधिक शिक्तित लोग इन्हें पका कर चमड़ा बना लिया करते हैं। भेड़, 
बकरी और कई प्रकार के अन्य जानवरों के बाल बुन कर भी पहिने जाते हैं | 
जैसे ही जेसे कोई जाति अ्रधिक शिक्षित और सुव्यवस्थित होती 
जाती है वेसे ही वेसे उसके कपड़ों में भी परिवततन होता जाता है । 
पहिले तो लोग अपनी ग्रावश्यकता स्वयं पूरी करने का प्रयत्न किया करते 
हैं और फिर धीरे धीरे आस-पास के लोगों के साथ क्रय-विक्रय करने 
लग जाते हैं | जे कच्चा माल अ्रपने यहाँ नहीं मिल सकता या जो 
कपड़े अपने यहाँ नहीं बनाये जा सकते वे दुसरे स्थानों से मँगाये जाया 
करते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशें में मिन्न भिन्न कपड़ेीं का प्रचार 
आर प्रसार होने लग जाता है। श्राजकल भारतवासी केवल अपने यहाँ 
के सूती और ऊनी कपड़े ही नहीं पहिना करते बल्कि जापान और चीन के 
रेशमी तथा यूरोपीय देशें के ऊनी और सूती कपड़े भी मंगाया करते हैं | 
धोतियों का स्थान पतलून और साफों का स्थान टोप लेते जा रहे हैं। इसी 
लिये हमें श्राज कल के सम्य और शिक्षित देशों में नाना प्रकार के पहिनाव 
देखने को मिला करते हैं यहाँ तक कि इनके मेले ही लगने लग।ंगये हैं। 
. झअद्यमों का प्रभाव खान-पान पर--मकानों और कपड़े की 
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भाँति खान-पान भी उद्यमों और जलवायु पर ही निर्भर रहा करता 
है। संसार की आदि जातियाँ प्राप्प कन्दमूल, फल-फूल और गोश्तादि 
पर ही निर्भर रह्या करती हैं| विशेष कर शिकारी जातियाँ जैसे इस्कीमा 
आर पिगमी लोग तो गोश्त पर द्वी गुजर किया करते हैं । चरवाहे लोग 
अधिकतर अपने जानवरों के दूध और गोश्त को ही खाया करते हैं । 
किसाने के यहाँ प्रायः प्रत्येक भाँति का भोजन पाया जा सकता है । 

आजकल अपनी बची हुई भोजन सामग्री का एकत्रित करना भी 
जीवन का एक विशेष अंग माना जा रहा है इससे प्रत्येक जाति का 
जीवन अधिक निश्चितता के साथ बीत सकता है। और संसार की अ्रन्य 
जातियों के साथ क्रय-विक्रय कर अपनी सम्पत्ति भी बढ़ाई जा सकती 
है| इसके लिये प्रायः प्रत्येक शिक्षित जाति में कोई न कोई उपाय अ्रवश्य 
किया जाता है | वर्तमान समय में तो इसके लिये बहुत से वैज्ञानिक 
तरीके भी निकाले जा चुके हैं। जैसे गोश्त और दूध के जमाने की मशीनें | 
इसी के कारण तो आज भारतवर्ष में हमें डेनमार्क का दूध, श्रमेरिका 
का गोश्त और न्यूफाउन्डलेंड की मछलियाँ मिला करती हैं | 

अपनी सामाजिक दशा के विचार से संसार के मिन्न भिन्न देशें के 
मजदूर भिन्न भिन्न अवस्थाओ _ में पाये जाते हैं। मजदूरी के विचार से 
संयुक्त राज्यों के मजदूर सबसे धनी और भारतवर्ष के मजदूर सब से 
गरीब माने जा सकते हैं। इनकी आर्थिक और सामा जक उन्नति उस 
देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति पर ही निर्भर रहा करती है। 
अफ्रीका के इब्शियें के साथ जितनी निर्दंयता का ब्यवद्वार किया जा 
चुका है उतना शायद श्रभी और किसी के भाग्य में नहीं पढ़ा । यद्यपि 
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इस समय संसार के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय मजदूरों की जो 
दयनीय दशा पाई जाती है वह भी उनसे किसी ही कदर अच्छी कही 
जा सकती है। आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अ्रमेरिका आदि देशें में इनके 
वहिष्कार और निर्वासन के लिये जैसे जैसे कानून बनाये जा रहे हैं वे. 
हमारी विगत पराधीनता के अ्रच्छें परिणाम-परिचायक हैं । 

आजकल प्रायः सभी देशें में मजदूर आन्दोलन बड़े जोरों के साथ 
बढ़ता जा रहा है | जब से इस श्रान्दोलन का जन्म हुआ, सैकड़ों हड़- 


तालें मनाई जा चुकीं और अब भी उनका संगठन होता जा रहा है । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि भिन्न मिन्न देशें के पूंजीपति इस बात 


को समभने लग गये हैं कि अपने मजदूरों को असन्तुष्ट और भूखा रख 
कर वे अपने देश की व्यापारिक उन्नति नहीं कर सकते । इसलिये इन 
बेचारों के जीवन को सुखभय बनाने की बहुत सी चेष्टायें की जा रद्दी 
हैं। जापान, जर्मनी और संयुक्त राज्यों के मजदूर और देशेां की अपेक्षा 
कहीं अधिक संतुष्ट पाये जाते हैं । क्रान्ति के बाद रूसी मजदूरों का 
भी जीवन बहुत कुछ छुधर गया है । इन देशां के मजदूर जीवन की 
सभी सुख सामप्रियों का कुछ न कुछ अनुभव जरूर कर सकते हैं | 

जैसा कि इम बता चुके हैं, कारखानों के मजदूरों का जीवन साधा- 
रण परिस्थिति के लोगां का जीवन हुआ करता है । न तो इनके पास 
इतना अधिक ही घन इकठ्ा हो सकता है कि ये रईसों की भाँति 
तड़क-भड़क के साथ रह सकें और न इतना कम ही हुआ करता है कि 
भूखें मर जाये, यद्यपि जीवन का पलड़ा दूसरी ओर ही अधिक ऊुका 
रहा करता है | एक साधारण मजदूर को जितनी मजदूरी मिला करती 
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है, करीब करीब उतनाह्दी खर्चे भी हो जाया करता है क्‍योंकि अन्न, 
पानी, भोजन और वस्त्र सभी मेल लेना पड़ा करता है । अगर इसके 
साथ ही साथ खेल-कूद का भी कुछ शौक हुआ तो बचत की गुंजाइश 
थोड़ी ही रह जाया करती है | इस विचार से भारतीय मजदूर कुछ भले 
रहा करते हैं । क्योंकि इनमें मित-व्ययिता की एक स्वाभाविक आदत 
सी पाई जाती है | साधारणतया प्रत्येक भारतीय मजदूर रुपये में आठ 
झाना बचा लिया करता हे । क्याोंकि वह साधारण वस्त्रों ओर साधारण 
भोजन से ही अ्रपना गुजर कर ले जा सकता है। 

कारीगरी के सभी केन्द्रे। में अन्न और दूसरी भोजन सामग्री तो 
प्रायः बाहर से ही आया करती है । यही कारण है कि बड़े बड़े व्यापारिक 
नगरों में खाद्य-पदार्थ महँगे मिला करते हैं । आस्ट्रेलिया की काल- 
गूरली और कूलगारडी नामक सेने की खाने में तो पानी भी दो 
हजार मील की दूरी से लाया जाता है। रेगिस्तान होने के कारण गर्मी 
भी खूब पड़ा करती है | इस प्रकार ऐसे स्थानों के मजदूरों का जीवन 
तो और भी अधिक दुःखमय हो जाया करता है। कारीगरी के बड़े बड़े 
केन्द्रें! में श्राचार-बिचार और रहन-सहन की विभिन्‍नता तो एक स्वासा- 
विक सी बात है क्‍येंकि ऐसे स्थान “कहीं की ईंट और कहीं का रोडा, 
भानुमती का कुनबा जोड़ा ही हुआ करते हैं | 


तेरहवाँ अध्याय 


व्यापार और संसार के व्यापार-पार्गं 


. व्यापार किसे कहते हैं--- पिछले अध्यायें में इमने यद देख लिया 
कि संसार की भिन्न-भिन्न जातियां की आर्थिक और सामाजिक दशा 
मिन्न भिन्न पाई जाती है | यदि एक जाति धनी है तो दूसरी निर्धन; 
यदि एक सम्य है तो दूसरी अ्रसभ्य | एक ही जाति के अन्दर भी लोगों 
की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न पाई जाती हैं| यदि कुछु लोग रईस हैं तो 
दूसरे गरीब ; यदि कुछ विद्वान्‌ हैं तो दूसरे अपढ; यदि कुछ मालिक हैं 
तो कुछ उनके नौकर । यही नहीं, भिन्न मिन्न जातियों के उद्यम भी भिन्न 
भिन्न पाये जाते हैं | यदि एक खेती करती है तो दूसरी चरागाह्दी; और 
तीसरी व्यापार । इसके विचार से भी एक ही ज्ञाति के लोग भिन्‍न मिनन्‍्न 
उद्यमों के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न दलों में बंटे हुए हैं । यदि कुछ लोहार हैं 
तो कुछ सेनार और कुछ व्यापारी | संसार की ऐसी विभिन्‍नता जातियों 
में ही नईं, देशें में भी पाई जाती है | मिन्‍न मिन्‍न देशें की आर्थिक, 
सामाजिक और व्यावसायिक दशा में बढ़ा अन्तर पाया जाता है । यदि 
एक में खेती अधिक की जाती है तो दूसरे में चरागाही, तीसरे में कारीगरी 
और चौथे में सम्मवतः कुछ मी नहीं | इस प्रकार यह निश्चित है कि 
कुछ देशें में कोई चीज अ्रधिक पाई जायगी और कुछ में कोई और | 
यदि आज भारतवर्ष में नान श्रधिक पेदा हो सकता है तो इंगलेंड में 
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लोहे की चीजें अधिक बनाई जा सकती हैं; संयुक्त राज्यों में मिट्टी का 
तेल बहुत अधिक निकाला जाता हे और श्रास्ट्रे लिया में सोना; फ्रांस में 
शराब और चीन में रेशम अधिक पाई जाती है, इत्यादि इत्यादि । 

इस प्रकार संसार में जीवन निर्वाह की सामग्रियों का वितरण बहुत 
ही विषम पाया जाता है | इसका परिणाम यह हुआ्आा करता है कि एक 
मनुष्य को दूसरे मनुष्य के ऊपर, एक जाति को दूसरी जाति के ऊपर और 
एक देश को दूसरे देश के ऊपर, निर्भर रहना पड़ा करता है। यदि कोई 
आदमी जमीन जेतना चाहता है तो उसे लकड़ी के लिये बढ़ई के पास, 
शौर लोदे के लिए. लोद्दार के पास जाना पड़ेगा । इसी प्रकार कपड़ा बुनने 
वाले जुलाहा। को अपने खाने के लिये किसानों पर ओर करघें की 
मरम्मत के लिये बढ़श्यें या लोहारों पर आश्रित रहना पड़ा करता है । 
अफ्रीका के इब्शियों के पास द्वाथी दाँव, रेडइंडियन्स के पास (फस ) 
शेयें और नायें के किनारे पर रहने वालें के पास मछलियोँ अधिक हुआ 
करती हैं इसलिये इन चीजें के लिए हमें उन्हीं का भरोसा करना पड़ा 
करता है। उन लोगें के भी माले, बी, तलवार, बन्दूक, नाज और 
कपड़ों के लिए इम लोगे| के ऊपर निर्मर रहना पड़ा करता है। यही बाव 
देशों के बीच में भी पाई जाती है । यदि इंगलेंड से हमको लोहे की 
चीजें और कपड़े मिला करते हैं तो इंगलेंड वाले भी मारतवासियों से नाज, 
कपास, जूट और चाय लिया करते हैं । इस प्रकार मनुष्य मनुष्य, जाति 
जाति, और देश देश के बीच में चीजें का लेन-देन हमेशा ही चला 
करता है| जे चीज हमारे पास अधिक पाई जाती है उसे हम उन आद- 
मियें को दे. दिया करते हैं जिनके पास वह चीजें नहीं हुआ करतीं और 
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जिसकी उन्हें जरूरत हुआ करती है | इसी प्रकार वे लोग हमारी चीजों 
के बदले में हमें वे चीजें दिया करते हैं जे हमारे पास नहीं हुआ करतीं 
और जिनकी हमें जरूरत हुआ करती है | चीजों के इस लेन-देन, अदल- 
बदल या क्रय-विकय को ही व्यापार कहा जाता है । 
संसार का व्यापार दो बातों पर निर्भर रह्दा करता है (१ ) जीवन- 
निर्वाह की सामग्रियों का विषम वितरण (२) माल को लाने और ले 
जाने की सुविधायें । द 
जीवन-निवाद्द की सामग्रियाँ--यह तो हम पहिले ही बता चुके 
हैं कि जे समाज जितना ही अ्रधिक उन्नतशील पाया जायगा उसमें 
जीवन-निवाह की सामग्रियाँ भी उतनी ही भिन्‍न और अधिक पाई 
जायँगी । जहाँ इस्कीमो या पिगमी लोगों को केवल खाने और कपड़ों 
से ही काम रहा करता हे, आजकल की उच्च समाज में मोटर, ग्रामोफोन, 
बिजली की रोशनी और पंखे, सिनेमा, थियेटर और न जाने कितनी ही 
छोटी मोटी चीजों की और भी जरूरत पड़ा करती हैं । इस प्रकार जा 
मनुष्य जितनी ही ऊँची समाज का सदत्य होगा उसकी आवश्यकतार्ये 
भी उतनी द्वी अधिक द्वोती जायेंगी । इसके विरुद्ध जिसका जीवन जितना 
ही साधारण होगा उसकी आवश्यकता भी उतनी ही साधारण और 
कम हुआ करेंगी। इनका प्रभाव प्रत्येक मनुष्य, जाति या देश के लेन- 
देन या व्यापार पर भी अवश्य पाया जायगा | समोयद और इस्कीमो लोग 
चकमक पत्थरों के बदले में मछुली या रेन्डीयरों की खाल ही दिया 
करते हैं। कान्‍्गो के पिगमी लोग अपने शिकार की चीजों को जंगलों के 
किनारे पर रहने वाली जातियों के नाज और फलों के साथ बदल लिया 
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करते हैं | यही नहीं, इन लोगों की मिन्‍न भिन्‍न जातियाँ अपने हथियारों, 
बर्तनों कपड़ें श्र आभूषणों का भी लेनदेन किया करती हैं । जैसे जैसे 
आमद-रफ्त की सुविधायें बढ़ती जाती हैं, इन जातियों का व्यापार भी 
बढ़ता जाता है । आजकल उन्‍्ड्रा के रहने वाले टेगा निवासियों के साथ 
और रेडइंडियन्स 'हडसन बे” कम्पनी के साथ क्रय-विक्रय किया करते हैं । 
अपने रोशों, और दूसरी जंगली पैदावारों के बदले में बन्दुक और तमंचे 
आदि हथियार, तम्बाकू, नाज, और दूसरी खाने पीने की चीजें तथा 
दियासलाई, मशीन और अन्य सुख सामग्रियाँ ले जाया करते हैं । 

एशियाई घास के मैदानों में रहने वाले किरघी चरवाहे पूर्व की ओर 
चीन श्रौर पश्चिम की ओर रूस के साथ व्यापार किया करते हैं। ये लोग 
अपने दूध, घी गोश्त, ऊन और चमड़े के बदले में चावल, चाय, अ्रफीम, 
आटा, कपड़े और अस्त्र-शस्त्र लिया करते हैं | पहिले इस व्यापार का अधि- 
कांश भाग ऊंटों के द्वारा किया जाता था किन्तु अब्र आजकल रेलों 
के सामने इनका प्रयोग वहीं पाया जाता है जहाँ रेलों का प्रसार नहीं 
किया जा सकता । 

अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में यद्यपि खजूरों के सिवा और कोई 
भी चीज अधिक संख्या में नहीं पाई जाती, तब भी वहाँ के बद, उँटद्वारे 
हाथी दाँत, शुत॒मेंग के पंख, गोंद, मसाला, सोना, नील, कपास, शहत, 
और नारियल के तेल आदि सूदान की पैदावार में अच्छा व्यापार किया 
करते हैं। किसी समय में गुलामों का व्यापार भी मध्य अफ्रीका का मुख्य 
व्यापार माना जाता था| उच्चीजी ऐसे स्थान इन सब पेदावारों के क्रय- 
विक्रय के लिये अ्रच्छे केन्द्र माने जाते थे | यही नहीं, आजकल छोटे-मोटे 
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गाँवों में भी बाजार लगा करती है जहाँ हन्शी लोग दूर दूर से आकर 
क्रय-विक्रय किया करते हैं । 

संसार के सभी जंगल शहतीर, साखू , सागौन, आबनूस, चीड़ और 
महोगनी आ्रादि भिन्‍न भिन्न प्रकार की लकड़ियों और दूसरी जगली पैदा- 
वारों में तिजारत किया करते हैं। साइबीरिया के जंगलों में 'फर' खूब 
पाये जाते हैं | कैनाडा के जंगलों से फरेों के श्रतिरिक्त साखू की लकड़ी, 
और मछलियाँ भी मिला करती हैं । दक्षिणी श्रमेरिका के जंगलों में रहने 
वाले लकड़ियों के अतिरिक्त रबड़, गोंद; चिरायता, काली किशमिश, और 
दूसरी चीजें इकट्ठा किया करते हैं। इन जंगलों में व्यापार नदियों के 
द्वारा ही हुआ करता है। व्यापारी लोग समय समय पर जाकर इन 
लोगों के द्वारा इकट्ठा की हुई चीजें के ले आया करते हैं । ये लोग 
उपरोक्त चीजों के बदले में कुल्दाड़ियाँ, छूरियाँ, चाकू, वंशी, नमक, शीशा 
आर दूसरी चीजें लिया करते हैं । 

शिल्प-प्रधान देशें में चूंकि सामाजिक दशा बहुत ही विस्तोर्ण और 
संमिश्रित पाई जाती है इसलिये इन लोगों के यहाँ क्रय-विक्रय के लिये 
सैकड़ों प्रकार की चीजें पाई जाती हैं । उनको अपने कारखानें के लिये 
कच्चा माल, लोगों के भरण-पोषण के लिए खाद्य पदार्थ और नाना प्रकार 
की सुख-सामग्रियाँ मगानी पड़ा करती हैं | इस प्रकार समुन्नत देशें का 
व्यापार तीन विभागें में बाँदा जा सकता है | (१) कश्चे माल 
का व्यापार ( २ ) खाद्य पदार्थों का व्यापार ( ३ ) सुखोपभोग की साम- 
प्रियों का व्यापार । द क्‍ 

क््च मान का व्यापार - प्रत्येक देश के कच्चे माल का व्यापार 
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उसकी कारीगरी के साथ बढ़ा करता है | जब किसी देश में कोई चीज 
विशेष रूप से बनाई जाने लग जाती है और उसके लिए उस देश में 
प्यौप्त कच्चा माल नहीं प्राप्त किया जा सकता तो उसे विवश हेकर दूसरे 
देशों से मेंगाना पड़ा करता है | इस प्रकार का कच्चा माल प्रायः उन्हीं 
देशें से आया करता दे बिनमें या तो उस माल की चीजें बनाने के लिए 
यथेष्ट सुविधायें ही नहीं हुआ करतीं, या जिनमें वह माल वहाँ की जरूरतों 
से कहीं अधिक पाया जा सकता है। आज से तीन हजार वर्ष पहिले भी 
यूनान, स्पेन ओर ब्रिटेन से कई प्रकार की धातुय्यें मँगाया करता था । 
स्पेन की ऊन रोम भेजी जाती थी। जैसे जैसे नये देशेां का अनुसन्धान 
बढ़ा और आमद रफ्त की नई सुविधाओं का आविष्कार हुआ, व्यापार में 
भी उन्नति होती गई | संसार के मिन्‍न भिन्न देशें से मिन्‍न मिन्‍न प्रकार का 
कंचा माल मिलने लग गया। आजकल मैन्चेस्टर के सूती कारखानों के लिये 
कपास, कैनाडा, मिश्र, भारतवर्ष और संयुक्त राज्यों से आया करती है | इसी 
प्रकार डन्डी के जूट वाले कारखानें के लिये जूट बंगाल से जाया करता हे । 
जर्मनी और इड्जलेर्ड के लोदे के कारखानों के लिये लोहा नावें, स्वीडन, 
स्पेन और वेल्जियम से मेंगाया जाता है। इसी प्रकार जापान को रेशम 
चीन से और कपास भारतवर्ष तथा अमेरिका से मिला करती है। दक्षिणी 
अफ्रीका आरद्रेलिया और अर्जन्टयाइन ऊन बाहर भेजा करते हैं | इस 
प्रकार आज कल संसार का प्रायः प्रत्येक देश किसी न किसी प्रकार का 
कब्चा माल बाहर अ्रवश्य भेज्ञा करता है। 

खाद्य-पदार्थोी', का व्यापार-जैसे जैसे कोई देश कारीगरी में 
अधिक उन्नति करने लग जाता है वैसे ही वेसे उसकी जनसंख्या भी बढ़ने 
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लग जाती है । इस प्रकार जत्र किसी देश की जन संख्या इतनी भ्रधिक बढ़ 
जाती है कि वहाँ के खेतों में उसके खाने भर को पर्यास नाज नहीं पैदा 
किया जा सकता तो उसे श्रपनी जन-संख्या के भरण-पोषण के लिये 
खाद्य-पदार्थ दूसरे देशों से मँगाने पढ़ा करते हैं , प्राचीन काल में जब रोम 
का राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था तो उसे श्रपने खाने पीने के लिये 
प्रायः दूसरे देशें पर ही निर्भर रहना पड़ा करता था । पन्द्रहबीं और 
सोलइवीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों ने भारतवर्ष को खोज निकालने में 
जे अटूट परिश्रम किया था उसका मुख्य कारण यद्द द्वी था कि उन्हें 
भारतवर्ष के नाज और मसालों की बड़ी सख्त जरूरत थी | उस समय पुरानी 
दुनिया में भारतब्ष ही संसार का कोठार माना जाता था । वर्तमान समय 
में भी संसार के बहुत से देश--प्रायः यूरोपीय देश--अपनी बढ़ती हुई 
जन-संख्या के लिये काफी खाद्य-पदा्थ नहीं पेदा कर सकते । इंगलैंड, 
वेल्नियम और जापान इसके खास उदाइरण हैं चूँकि ये देश विस्तार 
में तो छोटे, किन्तु शिल्प प्रधान देश हैं इस लिये थोड़े से स्थान में इतनी 
अधिक जन-संख्या पाई जाती है कि ये देश उसके लिये पर्याप्त भोजन 
नहीं पेदा कर सकते | इसी लिये लाखों मन नाज दूसरे देशें से मँँगाया 
जाया करता है। गेहूँ कैनाडा, श्रजन्टाइन; दक्षिणी रूस, पंजात्र, आस्ट्रे लिया 
और मन्‍्चूरिया से लिया जाता है । चावल भारतवर्ष, ब्रह्मा, मिश्र 
और चीन आदि देशें से खरीदा जाता है । गोश्त, मक्खन और दूध आदि 
अमेरिका, डेनमार्क, आस्ट्रे लिया और श्रजन्टाइन आदि देशें से लिये 
जाते हें । क्‍ 

सुख-सामप्रियों का व्यापर--समुन्तत समाज में सुख-सामग्रियों 
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का व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा पाया णाता है। सुश्ष की इच्छा होना मनुष्य 
में प्राकृतिक हे | इसी कारण प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक समाज अपने जीवन 
को यथाशक्ति सुखमय बनाने का प्रयत्न किया करता है। वह अपने परिश्रम 
में कहाँ तक सफलीभूत होगा यह उसकी शक्ति और उसके चारों ओर 
की भौगोलिक परिस्थितियों पर द्वी निर्भर रह्य करता है । संसार की 
असमभ्य से असभ्य ज्ञातियों में भी किसी न किसी प्रकार की सुख सामग्रियाँ 
जरूर पाई जाती हैं। वास्तव में खेल-कूद, नाच-रंग, श्रौर शरीर की 
सजावट आदि सब् छीवन के आनन्द ही माने जा सकते हैं, क्‍योंकि खाने 
ओर कपड़े के सिवा और कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है जिसके बगैर 
जीवन निर्वाह हो ही न सके | इस प्रकार प्रत्येक जाति में किसी न किसी 
प्रकार का आ्रानन्द जरूर पाया जा सकता है । किन्तु उसका रूप भिन्न 
भिन्न जातियों में भिन्न भिन्‍न' प्रकार का पाया जायगा । उन्ड्रा, टेगा 
और सहारा के रूने वाले बहुत कुछ चाइते हुये भी पेरिस लन्दन 
के सुखोपभोगों का आनन्द नहीं लूट सकते । क्योंकि प्रत्येक मनुष्य और 
स्थान की शक्ति भी तो नियमित ही पाई जाती है। इन स्थानों के रहने 
वाक्षे अपने चारों श्रोर की भौगोलिक परिस्थितियों से जीवन निर्वाह की 
साधारण झाबश्यकतायें तो जरूर किसी न किसी प्रकार पूरी कर सकते हैं 
किन्तु यदि वे चाहें कि वे लोग बहाँ चाय, तम्बाकू या शराब पेदा कर लें 
तो यह एक अकार स्रे खसस्मव ही है। इनके लिये उन्हें दूसरे स्थानों पर 
ही निर्भर रहना पड़ेगा जिसके लिये व्यापार दी एक मात्र साधन हे ! 
आज कल प्रायः सभी जातियाँ-- क्या सभ्य और क्या असमभ्य--उन 
सुख-सामग्रियों की इच्छा रक्खा करती हैं जे कि उनके चारों शोर नहीं 
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पाई जा सकतीं | अ्रसभ्य जातियों में लोहे के बाद शराब का नम्बर पाया 
जाता है जिसके लिये ये लोग बड़ी खुशी के साथ व्यापार करने “लग 
जाया करते हैं। शराब के बाद तम्बाकू का नम्बर आया करता है। वास्तव 
में दक्षिणी भारत के जंगली लोगों से एक प्य,ली शरात्र या एक छुटाँक 
तम्बाकू के लिये दिन भर काम लिया जा सकता है । वर्तमान समय में 
चाय और कहते का प्रचार भी बढ़ता जाता है | स्टेप के रहने वाले तो 
इसके बहुत ही इच्छुक हुआ करते हैं । यही नहीं, इन जंगली जातियों में 
शरीर की सजावट के लिये घुंधुचियों, कौड़ियों, रंगों, डैनों और कई प्रकार 
की अन्य रंग विरंगी गुरियों की भी बड़ी माँग रहा करती है | 

सभ्य जातियों में भी इस प्रकार का ब्यापार कोई नई चीज नहीं है । 
श्राज से हजारों वर्ष पहिले यूरोपीय लोग भारतीय मन्नमल और मसालों 
के लिये व्यापार किया करते ये । यह व्यापार पहिले ऊँटों के द्वारा स्थल 
की ओर से किया जाता था | किन्तुपन्द्रदवीं शताब्दी में जब मुसलमानों 
ओर ईसाइयों में लड़ाई छिड़ गई तो यूरोपीय व्यापारियों को भारतवषे 
आने के लिये अफ्रीका के दक्षिण से हाकर समुद्री रास्ता निकालना पड़ा | 
इसी प्रकार यूरोपीय देशें की सुबर्ण-तृष्णा ने नई दुनिया और संसार के 
श्रन्य नवीन स्थानों का अनुसन्धान करवाया । आज कल्ल कितने दी देश 
मेटर, बिजली, सिनेमा और थियेटर आ्रादि नवीन सुखोषभोगों के पीछे 
दिवालिये होते जा रहे हैं | भारतवर्ष को ही खीजिये, जहाँ दो तिहाई 
आदमियों के केबल एक ही वक्त रुखा-सूखा भोजन मिला करता है; किन्तु 
इतनी दुर्दशा होते हुये मी प्रति वर्ष ५४ करोड़ की मोटरें और लगमग 
३४ करोड़ के सिगार और सिगरेट आया करते हैं। देश के दीन किसान 
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भूखों द्वी क्यों न मरें, किन्तु रईसें को तो स्विस-रिस्टवाच, और इंगलिश 
कालस॑ के बगैर चेन ही नहीं पड़ा करता । इसी प्रकार और भी कितने ही 
देश हैं जा स्वयं तो किसी प्रकार की कारीगरी करते नहीं परन्तु दूसरे देशों 
के माल को खपाया करते हैं या उनके लिये आढ़तियों का काम किया करते 
हैं। इन्हीं देशां की उपलब्धि वर्तमान संघर्ष का कारण मानी जा सकती है । 

ठ्यायार मारे - किसी देश के व्यापार की प्रगति वहाँ के ययथेष्ट 
व्यापारिक मार्गी पर ही निर्भर रहा करती है | यदि दो जातियों किसी 
अच्छी नदी के किनारे पर पाई जायेगी तो उनमें व्यापार भी खूब किया 
जा सकता है ; किन्तु यदि उनके बीच में कोई पहाड़ पाया जायगा तो 
उनमें व्यापार भी बहुत ही कम हुआ करेगा। उत्तरी अमेरिका की सेंट 
लारेंस नदी और भारतवर्ष तथा चीन के बीच के हिमालय पहाड़ क्रमशः 
इनके अच्छे उदाहरण हैं। जहाँ सेंट लारेंस के द्वारा उत्तर और दक्षिण के 
लोग खूब व्यापार किया करते हैं, हिमालय पद्दाड़ के कारण चीन ओर 
भारतवर्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग पाये जाते हैं | 

व्यापार का यह नयनानुनयन स्थल या जल के द्वारा हुआ करता है । 
स्थल पर इसके लिये सड़कें या रेलवे लाइनें प्रयोग में लाई जाती हें । 
सड़कों पर माल लाने और ले जाने के लिये कुली, घोड़े, बैल और भैसे 
आदि जानवर, तथा गाड़ियाँ काम में लाई जाती हैं । रेल गाड़ियों को 
खींचने के लिये भाप से चलने वाले इंजन प्रयोग किये जाते हैं। 

सड़कों पर माल लाने और लेजाने के लिये आदमियों का प्रयोग 
वहीं किया जाता है जहाँ बोका ढोने वाले जानवर या तो पाये ही नहीं 
जाते या काम ही नहीं कर सकते । जंगली जातियों में जिनके पास किसी 
सा० |_ू०---१५ 
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प्रकार के जानवर नहीं पाये जाते, ओरतें ही कुलियों का काम किया 
करती हैं | अफ्रीका के कुछ भागों में सीसी या टीसी मक्खियों के कारण 
जानवर पाले ही नहीं जा सकते इसलिये वहाँ पर कुली लोग ही बोभा 
ढोया करते हैं । हमारे पाठकों में से जिन्हेंने शिमला या मंसूरी की सैर की 
होगी वे जानते हेंगे कि वहाँ पहाड़ी लोग ही माल दढोया करते हैं । 
क्योंकि ऐसे पहाड़ों पर जानवर माल लेकर नहीं आ जा सकते । यही 
इदालत दक्षिणी अमेरिका की भी पाई जाती है क्‍योंकि वहाँ भी बोझ दोने 
वाले जानवर बहुत कम पाये जाते हैं | कान्‍गो और अ्रमेजन के जंगलों में भी 
जानवर काम नहीं दे सकते इसलिये वहाँ भी कुलियों से काम लिया 
जाता है। प्राचीन समय में अफ्रीका के जे कुली जंगलों से जंगली पैदावार 
व्यापारिक केन्द्रों को लाया करते थे वे भी उसी माल के साथ बेच दिये 
जाते थे । इसी कारण श्रफ्रीका, यूरोप, और अमेरिका में बहुत दिनों तक 
गुलामों का क्रय-विक्रय पाया जाता था। 

आदमियों के बाद दूसरा नभ्चर बोका ढोने वाले जानवरों का आया 
करता है। यह तो प्राय: सभी लोग जानते और मानते हैं कि मनुष्यों की 
अपेक्षा जानवर कहीं अधिक तेज और सत्ते पड़ा करते हैं| संसार के किन 
गगों में किस प्रकार के जानवर प्रयोग में लाये जा सकते हैं, यह तो उनकी 
जलवायु और प्राकृतिक दशा पर ही निर्भर रहा करता है। यूरेशिया और 
अमेरिका के सबसे उत्तरी भागों में रहनेवाली घुमकड़ जातियाँ कुत्तों से 
ही काम लिया करती हूं | उनके कुछ दक्तिय में रहने वाले इस्कीमों और 
समेयद लोग रेन्डीयरें का प्रयोग किया करते हैं । शीतोष्ण जलवायु के 
समी प्रदेशों में घोड़ा विशेष उपयोगी माना जाता है । 
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कुछ गरम और सूखे प्रदेशों में घोड़ों का स्थान खच्चर और गधे ले 
लिया करते हैं । सहारा ऐसे रेगिस्तानों में केवल ऊँट ही काम दिया करता 
है क्योंकि यह कई दिन तक बिना खाना और पानी के बराबर चला जा 
सकता है| इसमें सूर्य को गर्मी के सहन करने की भी अधिक शक्ति पाई 
जाती है और बालू पर चलने के लिये इसके पैर विशेष रूप से उपयुक्त 
हुआ करते हैं! अफ्रीका, आस्ट्रे लिया, एशिया, यूरोप और अमेरिका सभी 
महाद्वीपों के बहुत से भागों में बैल ही लादने और गाड़ी खींचने के काम 
में लाये जाते हैं | पहाड़ी प्रदेशों में केवल दो ही जानवर बोझा दढोने का 
काम भल्ली प्रकार दिया करते हैँ---दक्षिणी अमेरिका के ऐन्‍न्डीज प्रदेशों में 
लामा ( एक प्रकार का ऊँट ) और तिब्बत के पठारों में यराक ( एक प्रकार 
का बेल ) | 

इस प्रकार अभी बहुत थोड़े दिन पहिले तक जानवर ही व्यापार के 
मुख्य साधन माने जाते थे । ऊर्टो के बड़े बढ़े काफ़िलें अफगानिस्तान, फारस 
ओर मध्य एशिया में चला करते थे जिनके द्वारा इधर का माल भूमध्य 
सागर के किनारे वाले बन्द्रगाहों तक पहुँचाया जाया करता था ; आजकल 
जहाँ जहाँ रेलों का प्रसार और प्रचार बढ़ता जा रहा है वहाँ तो अब ये 
साधन बहुत कम प्रयेग में लाये जाते हैं; किन्तु जिन भागों में अभी रेलों 
का प्रचार नहीं किया जा सकता वहाँ अब तक जानवरों के द्वारा ही व्यापार 
हुआ करता है । 

रचगाड़ियाँ-- रेलगाड़ियों का प्रयोग सन्‌ श्८१० ई० के लगभग 
प्रारंभ हुआ था। आ्राजकल संसार के प्रायः सभी समुन्नत देश अपने माल के 
लाने और ले जाने में रेलगाड़ियों का ही प्रयोग किया करते हैं क्योंकि यह 
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साधन उपरोक्त दोनों साधनें की अ्रपेज्ञा अधिक सस्ता, तेज और सुरक्षित 
हुआ करता है। नावें, स्विट्जरलैंड और तिब्बत श्रादि पहाड़ी प्रदेशों में 


४५ 


रेलां का प्रचार उतना नहीं पाया ज्ञाता जितना कि इंगर्लेंड, फ्रॉस, जर्मन 





राकी पहाड़ों के पार करने वाली रेल 


या भारतवर्ष में | संसार के समतल देशें में तो रेलें का प्रसार एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक पाया जाता है जैसे उत्तरी अमेरिका में कैनेडियन, पैसिफिक 
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रेलबे, जोकि अटलांटिक महासागर के किनारे से प्रशान्त महासागर के 
किनारे तक फैली हुई हैं । इसी प्रकार ट्रान्स साइबीरियन रेलवे यूरेशिया 
में अटलॉटिक महासागर के किनारे से प्रशान्त महासागर के किनारे तक 
चली गई है। दल्षिणी अमेरिका में ट्रान्स ऐन्डियन रेल वें १५०० फीट 
की ऊंचाई तक लेजाई गई है और व्यूनस एरीज़ को बालपैरैजो से मिला 
देती है। मध्य यूरोप में भी आल्पूस पहाड़ों के खोद खोद कर सुरंगें बनाई 
गई हैं जिससे उचरी और दक्षिणी तथा पूर्वी और पश्चिमी यूरोप का व्यापार 
पहिले से कहीं अधिक ज्यादा पाया जाता है यही नहीं, थ्रफ्रीका में भी 
केट-ढु कैरो' लाइन के द्वारा केपणटउन ( सबसे दक्षिणी बन्दरगाह ) कैरो 
ओर अलेकजेड्रिया ( सबसे उत्तरी बन्दरगाह ) बन्दरगाहों से मिला दिया 
गया है । इसके द्वारा अब मध्य अफ्रीका का माल भी आसानी के साथ 
यूरोपीय देशों को भेजा जा सकता है | 

जल्न-म ग--जलमार्गो| का व्यापार नदियों, नहरों, भौलों, और 
समुद्रों के द्वारा हुआ करता है, जिनमें नाव या जहाज जानवरों और इंजनें 
का काम दिया करते हैँ | यह साधन सबसे सस्ता और सुगम पाया जाता है 
क्योंकि इसमें सड़के नहीं बनानी पड़ा करतीं ओर भारी से भारी माल भी 
श्रासानी के साथ इधर-उधर भेज्ञा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ 
तो उन चांजों के व्यापार में पाया जाता है जो कि थोड़े ही दिनों में सड़ 
या गल जाया करती हैं जैसे मछुली श्र फल आदि । 

नदियाँ, किसी देश के बाहरी माग के उसके भीतरी भाग से जोड़ने के 
लिये प्राकृतिक सड़कें हुआ करती हैं | नदियों के किनारे रहने वाली जातियाँ 
उसके द्वारा आ जा कर काफ़ी व्यापार कर लिया करती हैं | अफ्रीका के मध्य 
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भाग में कान्‍्गे।, जेम्बसी, नील और नाइजर, भारतवर्ष में गंगा, जमुना श्रौर 
सिंध, चीन में सीकियॉंग और याँग्टिलीक्यांग, अमेरिका में अमेजन, मिसी- 
सिपी और लारेंस, तथा यूरोप में राइन, रोम, और वाल्गा समी बहुत ही 
बड़े व्यापारिक माग माने जाते हैं। इसके कारण इनके किनारों और 
मुहानों पर बड़े बढ़े नगर तेयार हो जाया करते हैं--जैसे गद्धा के किनारे 
प्रयाग, बनारस, कानपुर ओर कलकत्ता आदि | सीक्यांग के किनारे कैन्टन 
ओर सेंट लारंस के किनारे ओटाबा, मान्ट्रीयल और ठोरैन्टो इत्यादि 
इत्यादि | व्यापार के विचार से सेंट लारेंस ही द्वारा उत्तर के फर और 
लकड़ी, पश्चिम का गेहूँ, और दक्षिण का मिन्‍न गिन्‍न माल आया" 
जाया करता है । 

किसी नदी की व्यापारिक उपयोगिता कई बातों पर निर्भर रहा करती 
है | सब से पद्िली बात तो यह है कि उसमें करने और जलप्रपात न होने 
चाहिये। मध्य अफ्रीका से पहाड़ी पठार होने के कारण नील, कान्यगो 
ओर जेम्बसी आदि नदियों का बहुत सा भाग तिजारत के विचार से 
बिल्कुल बेकार पाया जाता है क्योंकि भयानक जल-प्रपातों के कारण उन 
भागों में नाते नहीं चत्नाई जा सकतीं | अफ्रीका के अनुसन्धान में देरी का 
एक कारण यह भी था। 

दूसरी बात यह है कि उस नदी में साल भर तक काफी पानी 
रहना चाहिये और उसके बर्फ से खुली रहना चाहिये। साइबीरिया की 
सभी बड़ी बड़ी नदियाँ साल के ज्यादातर भाग में बर्फ से ठकी रहा 
करती हैं और वे एक ऐसे समुद्र में गिरती हैं जो हमेशा ही जमा रहा 
करता है। इसीलिये साइबीरिया में नतो अच्छे अ्रच्छे बन्दग्गाह ही 
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पाये जाते हैं और न वहाँ तिजारत कीह्ढी उन्नति की जा सकती है। 
यही हाल उत्तरी अ्रमेरिका की सेंट लारेस का भी है। जाड़े के दिनों में 
इसका मुहाना बफ से ढक जाया करता हे इसलिये उन दिलों में इसका 
सारा व्यापार हेलीफेक्स और सेंट जान नामक बन्द्रगाहाी को चला जाया 
करता है | 

तीसरी बात यह है कि इन नदियों के मुहानों पर बालू के इल्टे 
या घुस न होने चाहियें। अगर कलकत्ते में गज्ञा की लाई हुई मिद्दी 
के साफ करने के लिये ड्रेजस न चलते रहें तो थोड़े ही दिनों में नदी 
भठ जाय और कल्कत्ते का बन्द्रगाह नप्ट दा जाय | यही हालत लन्दन, 
बोडे। और अलेकजैन्ड्रिया की भी पाई जाती हे। रोन जा कि देखने 
में ऐसी तिजारती नदी मालूम होती है, अपने मुहाने के घुस के कारण 
नीचे की ओर बिल्कुल बेकार पाई जाती है। मार्टिन और सेंट लुइस 
दोनों बन्दरगाह मिद्ठटी के जम जाने के कारण बिल्कुल नष्ट हा गये हैं । 
माशंलीज , जे कि इस भाग का सबसे प्रसिद्ध बन्दरगाह माना जाता 
है, इस नदी के मुहाने से कई मील पूर्व पाया जाता है। यही हालत 
मिसीसिपी के बन्द्रगाहों की भी हुआ करती, यदि यहाँ के इंजीनियरों 
ने उसे गहरी बनाये रखने का प्रयज्ञ न किया दाता | वेनिस, जा कि 
किसी समय से संसार का सब से बढ़ा बन्दरगाह माना जाता था आज 
बिल्कुल बेकार हे! गया है | 

व्यापार के लिये नदियों का प्रयेग दो प्रकार से हुआ करता है। 
जंगलें में उनकी तेज धार लकड़ियों के बहाने के काम में आया करती 
है ! राइन, यॉँगटिसी क्‍्यांग, अमेजन, और सेंट लारेंस तथा ब्रह्मा की 
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इराबदी नदी में शहतीर ओर ताखाू के सेकड़ें कुन्दे प्रतिवर्ष बहा बहा कर 
बन्दरगाहें या कारीगरी के केन्द्रों तक लाये जाते हैं। नारे मे तो 
लकड़ी की श्रपेत्ञा तारकोल के पीपे भी बहाये जाया करते हैं। दूसरा 
तरीका डोंगियें, नावों और जहाजों के चलाने का है । टेम्स, राइन 
यल्त्र, मिसीसिपी, सेंट लारेंस और गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियों में 
हजारों छोटी माटी नावें ओर सेकड़ें धुञआऑॉकश जहाज इधर-उधर चला 
करते हैं जिनके द्वारा व्यापारिक माल का नयनानुनयन हुआ करता है | 

भील्ल--संसार की बड़ी बड़ी भीलें भी यदि तिजारती नदियों 
के साथ जाड़ी जा सकी तो व्यापार में बढ़ी मदद किया करती हैं । उत्तरी 
अमेरिका का बृहत्‌ू कील समूह इसका बहत अ्रच्छा उदाइरण है । 
सेंट लारेंस नदी के साथ नहरों द्वारा जुड़ी होने के कारण ये भीलें आज 
कल व्यापारिक केन्द्र बनी हुई हैं और इनके किनारों पर विनीपिग, 
शिकागो, वफैलो श्रौर श्रोन्टरिश्रो आदि बड़े बड़े तिजारती नगर पाये 
जाते हैं | 

नहर और केनात--बड़ी बड़ी नहरें जे कि कैनालल्‍्स कहां जाती 
हैं कत्रिम नदियों ही हुआ करती हैं | सबसे साधारण नहर तो वह हुआ 
करती है जा कि किसी नदी को गहरी कर देने से बन जाया करती हे 
जैसे स्काटलैंड में क़ाइड नदी की नहर जिसके किनारे पर ग्लासगो ऐसा 
प्रसिद्ध बन्द्रगाह तैयार हे गया है। इसकी तैयारी में लगभग एक करोड़ 
पौंड खर्च हुये थे | इसी प्रकार सेंट लारेंस को मान्ट्रीयल तक गहरी करके 
कैनाल बना ली गई है | मारतवर्ष में कलकत्त के लिये भी हुगली नदी 
खोद कर गहरी कर ली गई है । 
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नहरें बनाने का दूसरा कारण हुआ करता है, किसी भीतरी नगर का 
समुद्र के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करना | इंगलेंड में मैन्चेस्टर शिप- 
कैनाल इसी विचार से बनाई गई है जिससे मैन्चेस्टर के कारखानों का 
माल इधर-उघर से न भेजा जाकर सीधा द्वी भेजा जा सके | 

इसका तीसरा कारण हुआ करता है, लम्बे और खतरनाक समुद्री 
मार्गों और सफरों के छोटा करना | संसार में इस प्रकार के उदाहरण 
बहुत से पाये जाते हैं | स्काटलेंड में कैलीडोनियन कैनाल है जिससे जहाजों 
के स्काटलेंड के उत्तर से न जाना पढ़े | इसी ग्रकार फोर्थ और क्लाइड 
नदियों के बीच में भी एक नहर खोदने का विचार किया जा रहा है | 
जर्मनी के उत्तर में कील कैनाल है जो कि कील बे और यल्ब्र नदी के मुहाने 
को मिलाती है। इसके कारण अश्रव जहाजों के डेनमा्क का चक्कर 
नहीं लगाना पड़ा करता | ग्रीस के दन्षिण म॑ कोरिन्थ नामक स्थल डमरू-मच्य 
को काट कर अब एक नहर घना दी गई है जे कि एड्रियाटिक और एजेन 
सागरों को मिलाया करती है। इसके कारण अब जड़ाजों को मोरिया 
प्रायद्वीप का चक्कर नहीं करना पड़ा करता | इस प्रकार की सम्मवतः सबसे 
बड़ी नहर “ स्वेज-केनाल ' है जे कि भूमव्य सागर और लाल सागर को 
मिलाती है। इसके कारण पूर्वीय देशों के आने जाने वाले यूरोपीय 
जहाओं के अफ्रीका के दक्षिण हेाकर नहीं जाना पड़ा करता। इस 
प्रकार पहले की यात्रा अब आधी ही रह गईं है। इसी के जाड़ की नई 
दुनिया में पनामा कैनाल बनवाई गई है जिसके कारण जहाजों का केप 
हार्न का चक्र लगाना छूट गया है । इस प्रकार इसके कारण भी लगभग 
चार इजार मीलों की यात्रा बच जाती है | 
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इनके अतिरिक्त बहुत से देशों के अन्दर भी नदियों के जल-प्रपातों को 
बचाने के लिये नहरें खादी जाती हैं। जैसे उत्तरी श्रमेरिका की इरे 
और ओन्‍्टेरियो भीलें के बीच में बेलेंड कैनाल, नयाग्रा जल-प्रपातों को 
बचा देती है। अफ्रीका की बहुत सी नदियों में भी इस प्रकार की 
नहरें खोदने का विचार किया जा रहा है | यही नहीं, बहुत से देशों के 
अन्दर भिन्न भिन्न नदियां को भी नहरों द्वारा मिला दिया जाता है जिससे 
आमदरफत की सुविधायें और भी अधिक बढ़ जायें | इंगलैंड, फ्रांस, जरम॑नी 
ओर चीन आदि देशों में इस प्रकार की नहरें बहुत पाई जाती हैं | चीन 
की ग्रेन्ड केनाल इसका सबसे श्रच्छा उदाहरण है | यह उत्तरी श्रौर दक्षिणी 
चीन के बीच में बदुत ही अच्छा व्यापारिक मार्ग है. जिसकी लम्बाई ६०० 
मील है | 
समुद्र -व्यापारिक मार्गों का तीसरा जल-सांघन समुद्र हे। भूमध्य 
सागर ओर इसके अन्दर के द्वीप प्राचीन काल से द्वी प्रसिद्ध व्यापारिक 
केन्द्र रहे हैं | यही कारण था कि इसके किनारों पर रहने वाले फोनि- 
शियन लोग आज से कई हजार वर्ष पहले भी अच्छे व्यापारी और 
अनुसन्धान कर्ता हुआ करते थे। पत्द्रहवीं शताब्दी के लगमग भूमव्य 
सागर का व्यापार ईसाइयेों और मुसलमानों की लड़ाइयें के कारण 
बहुत कम हे। गया था किन्तु स्वेज नहर बन जाने के बाद अ्रब यह फिर 
संसार का एक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग चने गया है । जिसके कारण 
माशलीज, जेनोआ और ट्रीस्ट ऐसे बन्दरगाह दिन प्रति दिन उन्नति 
करते जा रहे हैं । 
इसी प्रकार उत्तरी सागर और वाल्टिक सागर भी आज कल यूरोप 
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के उत्तरी देशों के मुख्य व्यापारिक मार्ग हैं। वाल्टिक सागर में एक 
बहुत बड़ी असुविधा यह है कि यह साल के कई महीनों में बफ से 
दक जाया करता है| 
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बन्द्रगाह में स्टीमस और जहाज 
पन्द्रदवीं शताब्दो के अन्तिम काल तक सामुद्रिक व्यापार मुख्यतया 


किनारों के पास ही चलने वाले जहाजों के द्वारा किया जाता था । 
उसके बाद अमेरिका के अनुसन्धान ने सामुद्रिक व्यापार के। बहुत अधिक 
बढ़ा दिया। भाष के द्वारा चलने वाले जहाजों के आविष्कार ने तो 
आज कल इस व्यापार को पहले से सैकड़ों गुना और भी अधिक बढ़ा 
दिया है। आज कल सैकड़ों बड़े बड़े धुझ्ऑॉकश जहाज हिन्द, अटलोंटिक 
और प्रशान्त महासागरों के भिन्न भिन्न भागों में श्राया जाया करते हैं 


[| २२६: ] 


जिनके द्वारा हजारीं प्रकार की छोटी-मोटी "जजों का क्रय-विक्रय हुआा 
करता है । 

किन्तु किसी देश के सामुद्रिक व्यापार की उन्नति के लिये अच्छे- 
अच्छे बन्दरगाहों का होना बहुत ही आवश्यक है। विशेष कर ऐसे 
बन्द्रगाह जो कि किसी बड़ी नदी के मुहाने पर हों, माल के आने 
और ले जाने के लिये बहुत ही अच्छे केन्द्र हुआ करते हैं। इन बन्दरगाहों 
की उन्‍नति और अवनति कई बातों पर निर्भर रहा करती है। किसी 
भी बन्द्रगाह के एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र होने के लिये निम्नाह्लित 
बातों की आवश्यकता हुआ करती है। 

(१ ) वह बन्द्रगाह ऐसा हो जहाँ कि काफी बड़े बड़े जद्दाज माल 
उतार और लाद सके , भारतवर्ष में बम्बई और मद्रास की उन्नति में 
जो अन्तर पाया जाता है उसका मुख्य कारण यही है कि बम्बई में बड़े से 
बड़े जहाज भी 'डाक्स' पर अपना माल उतार और लाद सकते हैं । किन्तु 
मद्रास में उन्हें बहुत दूर समुद्र के अन्दर ख़ड़ा रहना पड़ता है | इस 
लिये बड़े बड़े जहाज इस बन्द्रगाह पर बहुत कम आया जाया करते हैं । 

( २ ) उसके पीछे का प्रदेश उद्धिज, खनित्न या कारीगरी की 
पेशवार में काफ़ी धनी हे । और रेलों वा नदियों के द्वारा उस बन्दरगाह 
का सम्बन्ध भी उस प्रदेश के साथ हो । जैसे केनाड़ा में मान्ट्रील के लिये 
भील-प्रदेश सयुक्त राज्यों में न्यू आरलीन्स के लिये मिसीसिपी का बेसिन, 
इंगलैंड में लिवरपूल के लिये लंकशायर और भारतवष्र में कलकत्ता तथा 
कराची के लिये गंगा और सिंध का मैदान | इसके साथ ही साथ एक 
बात और भी ध्यान देने योग्य है। धनी प्रदेशों की दूरीभी अपने 


[ २२७ ] 
बन्द्रगाहें पर बड़ा प्रभाव डाला करती है । क्योंकि उसकी दूरी के 
अनुसार ही वहाँ से आने-जाने वाला माल सस्ता या महँगा पड़ा करता 
है। कैनाडा का मान्‍्ट्रील बन्दरगाह क्यूवेक की अपेक्षा अन्दर वाले प्रदेशों 
के अधिक नजदीक पाया जाता है इसलिये इसमें आने और जाने वाली 
दोनें प्रकार की तिज्ञारत अधिक हुआ करती है । 

(३ ) बर्फलि और स्थल-बद्ध समुद्रों के बन्दरगाह उतनी उन्नति 
नहीं कर सकते जितनी कि खुले समुद्रों के । व्लाडीबोस्टक और याको- 
हामा दोनों एक ही अन्ञांश पर स्थित हैं. किन्तु ब्लाडीबोस्टकक साल 
के कई महीने तक बफ से बन्द रहा करता है । इसके विरुद्ध याकोद्दामा 
में साल भर तक व्यापार किया जा सकता है । यही कारण है कि पहले 
की अ्रपेन्षा दूसरा कहीं बड़ा और प्रसिद्ध बन्दरगाह माना जाता है । 
उत्तरी सागर के बन्दरगाह जेसे हल, डन्डी ओर हैम्बर्ग बाल्टिक सागर 
के बन्दरगाहें जैसे रीगा और पेट्रोग्रेड से कहीं अधिक व्यापार किया 
करते हैं | इसका कारण यही है कि पहला तो एक खुला हुआ समुद्र 
है और दूसरा तीन ओर स्थल से घिरा हुआ । स्वभावतः दूसरों की 
अपेक्षा पहिले बन्दरगाहें में जद्दजें का आना-जाना अधिक पाया 
जायगा । 


वायु या आह्ाश मार्ग- इधर कुछ दिनें से संसार के समुन्नत 


देश हवाई जहाजों के द्वारा भी व्यापार करने लग गये हैं; किन्तु अभी 
तक यह साधन अपनी यथेष्ट उन्‍नति तक नहीं पहुँच सका | श्राज कल 


तो इनके द्वारा केवल वे ही चीजें भेजी जाती हैं जो कि हल्‍्को किन्तु 
मूल्यवान हैं। । क 


[ श्श्ण | 

व्यापार-माग और उनके प्रसिद्ध स्थान--यह तो एक साधारण 
सीबात है कि जहाँ दो या तीन व्यापारिक मार्ग मिलेंगे वहाँ एक 
व्यापारिक स्थान या केन्द्र तेयार हो जायगा । उसमें जनसंख्या भी 
अधिक पाई जायगी क्‍योंकि ऐसे स्थानों पर हजारों आदमी अपनो 
जीविका के लिये आकर टिक जाया करते हैं | रेलों और जद्याजों के बनने 
के पहले ऐसे स्थान विशेषतया सड़कों के मिलान या नदियों के किनारे 
या उनके मुहानों पर ही पाये जाते थे । भारतवर्ष में बनारस, श्रागरा, 
कानपुर ढाका और मुरशिदाबाद आज से हजारों वर्ष पहिले भी अच्छे 
नगर और तिजारती केन्द्र थे | समुद्री किनारों पर सूरत और कालीकट 
अच्छे बन्दरगाह थे क्‍योंकि इन्हीं के द्वारा भारतीय लोग फारस की 
खाड़ी के बन्द्रगाहों के साथ तिजारंत किया करते थे । इसी प्रकार 
दक्षिणी यूरोप में वेनिस और जेनोआ यूरोपीय माल को एकत्रित करते 
ओर बाहरी माल को वितरण करने के लिये मत्र से प्रसिद्ध नगर माने 
जाते थे । बगदाद, समरकंद, इस्फहान ओर डैमास्कस सत्र काफिलों के 
बढ़े बड़े मांगी पर ही पाये जाते थे | 

आज कल रेलों और जहाजों के कारण नये नये नगर प्रसिद्ध होते 
जा रहे हैं। भारतवर्ष में बम्बई ने सूरत का, यूरोप में माशलीज ने 
जेनोआ का और ट्रीस्ट ने वेनिस का स्थान ले लिया है | इसी प्रकार 
नये नये देशों की उन्‍नति के साथ याकोहामा, न्‍्यूयाक, मैनिल्ला और 
सिंगापुर श्रादि नये नये व्यापारिक केन्द्र भी बढ़ते जा रहे हैं। 


चोदहवाँ श्रध्याय 
संसार %ो जन-स ख्या का वितरण 


संसार की जन-संख्या का वितरण प्राकृतिक दशा, जलवायु और 
 उद्यमों पर निर्मर रहा करता है । पिछले श्रध्यायों में हपने यह देख लिया 
है कि संसार के मिन्न भिन्न भागों में जन-संख्या का वितरण बहुत ही 
विषम पाया जाता है। जिन स्थानों में जीवन निर्वाह की जितनी ही 
अधिक सुविधायें पाई जाती हैं उनमें उतने ही अ्रधिक मनुष्य भी रहा 
करते हैं। यन्ड्रा श्रोर सहारा रेगिस्तान जे कि जीवन निर्वाह के विचार 
से संसार के सन्न से अनुदार भाग कहे जा सकते हैं बहुत ही कम आबाद 
पाये जाते हैं | यही हालत मध्य अफ्रीका के जंगल, अमेजन वेसिन, 
टेरा-डेल फ्यूगो श्रौर आस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी मार्गों की भी पाई जाती 
है। घास के मैदान इन उजाड़ खंड्ों की अ्रपेह्ञा अधिक उदार पाये 
जाते हैं। यहाँ के निवासियों को उनके गल्‍ललों से खाने पीने को काफी 
सामान मिल जाया करता है, इसलिये यहाँ पर उपरोक्त स्थानों की अपेक्षा 
अधिक लोग रहा करते हैं। इस प्रकार खेती के मैदानों और शिल्प 
प्रधान देशों में जहाँ कि जीवन निर्वाह की सुविधार्य सब्र से अधिक 
पाई जाती हैं, सब से अधिक लोग रहा करते हैं । भारतवष के पूर्वी 
मैदान में एक वर्ग मील पीछे ४००--५०० आदमी पाये जाते हैं किन्तु 


रण 


उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी प्रदेशां में केवल १० या १५ । थार रेगिस्तान 
में जो कि भारतवर्ष का सबसे उजाड़ भाग माना जा सकता है, एक 
वर्ग मील पीछे केवल १०--३० मनुष्य ही पाये जाते हैं । 

इसी प्रकार चीन के पूर्वी मैदान और जम॑नी, इंगर्तेंड तथा बेल्जियम 
आ्रादि व्यवसाय प्रधान देशे| के कुछ भागों में ५००-- १२०० मनुष्य 
तक प्रतिवर्ग मील पाये जाते हैं ; किन्तु सहारा, अमेजन वेसिन, ग्रीनत्तेंड 
के कुछ भागों में १ या दो ही मनुष्य प्रतिवर्ग मील रहा करते हैं । 

जगली ज्ञातियों में जन-छंख्या की घनिष्ठता--चँकि जंगली 
जातियाँ चाहे वे कितनी ही छोटी क्‍यें न हैं, अपने आसपास की 
भोजन सामग्री को बिना किसी प्रकार के उसकी वृद्धि किये हुये ही 
हमेशा समाप्त करने में लगी रहती हैं, इसलिये उनको इधर उधर 
घूमना पड़ता दे। इस प्रकार उनके जीवन निर्वाह के लिये बहुत 
लम्बे चौड़े प्ररेशां की आवश्यकता पड़ा करती है । यदि ऐसा न हो तो 
वे भूखें मर जायें | यही कारण है कि जंगली और शिकारी घातियों 
की आबादी बहुत ही बिडली हुआ करती है। टन्‍्ड्रा, टेगा, मध्य अफ्रीका 
ओर अमेजन के जंगलें में कई वर्ग मील पीछे दो या चार ही मनुष्य 
पाये जाते हैं | इसी प्रकार सह्दारा की भी सैकड़ों वर्ग मीलें में कहीं 
कहीं एक भी आदमी नहीं पाया जा सकता | 

चरवाहों से जन-संख्या की घनिष्ठवा-शिकारियां की माँति 
चरवाहें को भी अपने जानवरों के लिये बहुत लम्बे चौड़े प्रदेशां की 
आवश्यकता पड़ा करती है। क्योंकि उनके जानवर हमेशा ही अपने 
आस-पास की घास को समाप्त करते रहते हैं। इसलिये घास के मैदानों 
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में भी बहुत अधिक लोग नहीं पाये जा सकते ; क्योंकि अधिक जन-संख्या 
के भाने हैं, अधिक जानवर और यथेष्ट से अधिक जानवरें का होना 
मानें उनको भूखें मारना ही है | हाँ, यह वात अवश्य है कि घास के 
मैदानों में रेगिप्तानों या जंगलें की अपेक्षा अधिक लोग रहा करते हैं । 
संसार के पहाड़ी प्रदेशां की भी वही हालत हुआ करती हैजेा 
चरागाहों की। क्योंकि ये प्रदेश भी चरागाहों के लिये ही अधिक उप- 
बुक्त हुआ करते हैं। यूरोप में नार्वे, स्काटलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड, 
एशिया में तिब्बत और मध्य एशिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकओं 
के पश्चिमी भाग, सभी इनके अच्छे उदाहरण हैं | 

कृप-प्रथान दशों में ज़न सख्या को घन्‍न्छत --खेती के प्रारंभ 
होते ही किस्ती स्थान की जन संख्या भो बढ़ने लग जाया करती है; 
क्योंकि यह उद्यम बहुत ही सरल और उपादेय हुआ करता है । इसके 
द्वारा थोड़ी सी ही मिहनत में सरलता पूत्रक जीवन निर्वाह किया जा 
सकता है | यादें एक किसान अपने खेत में दो पेसेरी नाज शोता है 
तो दो या चार महीने के बाद ह्वी उसको उसका आठ या दस गुना 
नाज भी प्राप्त हो जाया करता है। केले के एक पेड़ से उसकी हजररों 
छीमियाँ तेयार की जा सकती हैं । कहने का तात्पयय यह है कि खेती 
का उद्यम एक ऐसा उद्यम है कि थोड़े से स्थान में और थोड़े आदमियों 
के द्वारा ही बहुत से आदमियों का निर्वाह किया जा सकता है । यही 
कारण है कि कृषि-प्रधान देशों में जन-संख्या बहुत ही घनी और अधिक 
हुआ करती है। भारतवर्ष चीन और जापान के उपजाऊ प्रदेशों में 
साधारणतया १७८, २०० और २७५ मनुष्य प्रति-वर्ग मील पाये जाते 
मा० भू०--१६ 


[ २३१२ | 


हैं। बंगाल और हॉगहो की तरेटी में तो कहीं कहीं प्रतिवर्ग मील 
६०० से भी श्रधिक लोग पाये जा सकते हैं । द 
संसार के खेतीहदर प्रदेश दो श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते 
हैँ | एक तो वे जा नितान्त खेती या काश्त के ही 'उपयुक्त हुआ करते 
हैं जैसे साइबीरिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के प्रेरीज और 
अःस्ट्रेलिया के डाउन्स ; दूसरे वे जे कि काश्त और कारीगरी दोनों के 
उपयुक्त हुआ करते हैं जैसे यूरोप के अधिकाश देश ( इंगलेंड फ्राँस, 
बेल्जियम ओर जमंनी आदि ) और एशिया के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश । 
चूंकि दूसरी श्रेणी के देशां की जन-संख्या पहिली श्रेणी के देशें की 
अपेक्षा कहीं अधिक हुआ करती है, क्योंकि ऐसे प्रदेशों में जीवन निर्वाह 
के जिये उद्यमों को विभिन्नता और आआंघकता पहले की अपेक्षा कहीं 
अधिक पाई जाती है, इसलिये पहिली श्रेणी वाले अपनी पैदावार को 
दूसरी श्रेणी वाले की अपेक्षा कहीं अधिक बाहर भेजा करते हैं । यही 
कारण है कि साइबीरिया, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ भागें से 
गेहूँ और दूसरी खेती की चाजें बहुत अधिक बाहर जाया करती हैं । 
जैसे जेसे किसी खेतिहर प्रदेश में कोई कारीगरी भी बढ़ने लग जाती 
है वेसे ही वैसे उस भाग की जन-संख्या भी अधिक सघन होती जाती 
है | यही कारण है कि इंगलेंड और दूसरे यूरोपीय देशें के मिन्न भिन्न 
भागे में जन-संख्या की घनिष्ठता भी बहुत ह्वी विषम पाई जाती है । 
ग्रेट ब्रिटेन के पूर्वी मांग में जे कि प्रधानतया खेती का प्रान्त है २४०--- 
४७० मनुष्य प्रति वर्ग मील पाये जाते हैं। चेशायर और लंका शायर 
में जहाँ खेती के साथ ही साथ कारीोगरी भी खूब की जाया करती है, 


| २१३२३ | 


लगभग १८०० मनुष्य प्रति वग मील पाये जाते हैं । इसी प्रकार वार- 
विक शायर में १३००, यार्क शायर में १५०० और लंडन में ३६००० 
से अधिक मनुष्य प्रति वग मील पाये जाते हैं | यही दशा जममनी, 
बेल्जियम और अमेरिका के संयुक्त राज्यों के भी बहुत से भाशां में 
पाई जाती है । क्‍ 

भारतवर्ष चूंकि एक कृषि प्रधान देश है इसलिये यहाँ पर इज लैरड की 
सी सघनता बहुत कम पाई जाती है। साधारणतया यहाँ पर श्८० से 
३०० मनुष्य तक प्रति वर्ग मील पाये जाते हैं । हाँ, बंगाल, बम्बई, 
संयुक्त देश और मद्रास फे कुछु भाग अवश्य अधिक सघन पाये जाते हैं जहाँ 
हमें एक वर्ग मील पीछे ७००---२००० मनुष्य तक भी मिला करते हैं । 

इस प्रकार हमने यह्द देख लिया कि संसार के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न 
भिन्न प्रकार की जन-संख्या भा पाई जाती है| इसके कुछ भाग तो ऐसे 
हैं जहाँ यथरेष्ट से भी कम लोग रहा करते हैं और कुछ भाग ऐसे भी हैं जहाँ 
यथेष्ट से कहीं अधिक लोग भी रहा करते हैं | इस वितरण का विचार 
करते समय हमें कई बातों पर ध्यान देना पड़ा करता है | साधारणतया 
तो हम यही कह सकते हैं कि 'जस स्थान में जीवन-निर्वाह को जितनी 
ही अधिक सुविधायें पाई जायंगी उस स्थान में उतने ही अधिक लोग 
भी रहा करेंगे | किन्तु जीवन-निर्वाह को सुविधायें भी कई प्रकार को 
हुआ करती हैं, इसलिये किसी स्थल की जन-संख्या का विचार करते 
समय इन सब कारणों को भी ध्यान में रखना परमावश्यक है | 

जीवन-निर्वाह की सुविधाओं को विचार करते समय हमें कम से कम 
निम्नाझ्लित बातों पर तो अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये | 


[ २३४ |. 

( १ ) उपजाऊ प्रदेश (पर्याप्त मोजन साम्रग्नी का प्राप्त हो सकना ) 

( २ ) अच्छी जल वायु । 

( ३ ) आआमदरफ्त की सुगमता | . 

( ४ ) अ्रच्छा शासन | ( लोगें के जानमाल की रक्षा और उनकी 
आधिक तथा मानसिक उन्नति के साधन ) 

किसी भी देश क्री जन-संख्या को बढ़ाने के लिये वहाँ के रहने वाले 
को पर्याप्त भोजन सामग्री का मिलना तो सब से पहली बात है । इसके 
बगैर तो जीवन निर्वाह ही असम्भव है । जे। देश अपने मिवासियों का मली 
प्रकार मरण-पोतण नहीं कर सकता वह कभी भी अपनी जन-संख्या को 
बढ़ा नहीं सकता । टन्‍्ड्रा और सहारा, इसके अच्छे उदाहरण हैं । यहाँ 
भोजन की समस्या इतनी कठिन है कि अधिक लोग कभी पाये ही नहीं 
जा सकते आजकल यही समस्या संसार के इंगलेण्ड, जमंनी और जापान 
ऐसे सभ्य और समुन्नत देशें के सामने भी पेश है | इनकी जन-संख्या 
इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है कि सब्च लोगों का भरण पोषण 
असाध्य हो गया है। प्रत्येक देश में कई लाग्व आदमी बेकार पाये जाते 
हैं | उनके लिये किसी न किती प्रकार का रोजगार दंढ़ निकालना ही उनके 
अधिकारियों के सामने एक जटिल प्रश्न है| इसका स्वाभाविक परिणाम 
इनकी बढ़ती हुई जन संख्या में रुकावट और देश में अशान्ति है । 

किसी देश की पैदावार पर वहाँ की प्राकृतिक दशा का बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा करता है। रेगिस्तानी भागों में उतनी पैदावार नहीं हो सकती 
जितनी कि पहाड़ी और जंगली भागों में और न पहाड़ी और जंगली भागों 
में उतनी पैदावार हो सकती है जितनी कि उपजाऊ मैदानों में । इस 


[ २३५४ ]। 

प्रकार किसी भी देश के पहाड़ी और जंगली भागों में उतने लोग नहीं 
पाये जा सकते जितने कि उसके मैदानों में । उदाहरणा्थ हम यह बता 
सकते हैं कि दक्षिणी मारतबष में जहाँ पश्चिमी घाटों के पश्चिम २०० 
से अधिक लोग प्रति बर्ग मील पाये जाते हैं उनके पूतर की ओर अधिक 
से अधिक १५० मनुष्य ही प्रति वर्ग मील पाये जाते हैं । और थार 
रेगिस्तान तथा महाकन्तारा वन के कुछ भागों में दो चार ही मनुष्य प्रति 
वर्ग मील रहा करते हैं | 

भोजन के बाद दूसरी बात जलवायु है | संसार में ऐसे बहुत से देश 
हैं जो कि पैदावार के विचार से बहुत द्वी उन्‍नतशील होते हुए भी अपनी 
बुरी जलवायु के कारण बहुत ही बिड़ले बसे हुये हैं | अ्रफ़रीका के मध्य 
भाग और गिनी कोस्ट इसके अच्छे उदाहरण हैं | यद्यपि इन भागों में 
पैदावार खूब की जा सकती है तो भी जलवायु इतनी बुरी है कि बाहरी 
लोग ठहर ही नहीं सकते | भारतवर्ष में यही बात हिमालय की तराई 
में भी पाई जाती है | यहाँ की जलवायु इतनी गर्म और नम है कि 
लोग तरह तरह की बीमारियों के कारण परेशान रहा करते हैं । यहाँ 
की तराई और उसके नीचे के +जलों की जन-संख्या में जो अन्तर पाया 
जाता है उसका मुख्य कारण इसकी दूषित जल-वायु ही है | यही बात 
टन्‍्ड्रा, सहारा, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका ओर आस्ट्रेलिया के कई भागों 
के लिये भी कह्दी जा सकती है। जिनमें से कोई तो अत्यन्त ही गरम 
ओर कोई अत्यन्त ही ठंडे हैं। कहीं तो साधारण उपयोग के लिए भी 
पर्याप्त जल-बृष्टि नहीं हुआ करती और कहीं इतनी अधिक जल-दबृष्टि हुआ 
करती है कि लोग कोई काम कर ही नहीं सकते | 


[ २३६ | 
भोजन और जलवायु के बाद, किसी स्थान की जन-संख्या पर, वहाँ 
पाई जाने वाली आवागमन की सुविधाओं का भी बड़ा प्रभाव पड़ा करता 


है| मनुष्य स्वभाव से ही प्रगतिशील है | वह एक स्थान पर बँघ कर नहीं 
रह सकता किन्तु इस प्रकार और समागम के लिये आवश्यकता है, अच्छे 
अच्छे मार्गों की | संसार के बहुत से भाग ऐसे हैं जहाँ पैदावार भी खूब 
को जा सकती है और जलवायु भी मनुष्य-जीवन के लिये उतनी बाघक 
नहीं पाई जाती ; किन्तु इन दोनों सुविधाओं के होते हुए भी आमदरफ्त 
को सुविधायें न होने के कारण वे प्ररेश उजाड़ या बहुत ही बिड़ले पाये 
जाते हैं | साइब्ीरिया का दक्षिणी भाग (टैगा ) इसका अच्छा प्रमाण 
है | यहाँ यद्यपि उपजाऊ प्रान्त भी पाये जाते हैं, ख नज पदार्थों की भी 
कमी नहीं हे, और जलवायु भी मध्य श्रेणी की पाई जाती है किन्तु 
मनुष्यों के आवागमन और बस्तुओश्ों के नयनानुनयन की सुविधार्यें न होने 
के कारण ही इस प्रान्त की जन-संख्या बहुत ही बिड़ली पाई जाती है । 
यहाँ के सघन वनों में न तो सड़कें ही बनाई जा सकती हैं और न रेलों 
का ही प्रसार किया जा सकता है। नदियाँ भी बर्फले समुद्रों में गिरने 
के कारण बेकार सी ही मानी जाती हैं | इस प्रकार यहाँ पर मनुष्यों के 
पारस्परिक समागम और प्रसार की बहुत ही कम सुविधायें पाई जाती 
हैं । इसका स्वाभाविक परिणाम यही हुआ करता है कि बाहरी लोग 
यहाँ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते । क्योंकि ऐसे स्थानों में 
रहने वाले का जीवन संसार के और मागों से बिल्कुल विच्छिन्न हो 
'ज्ञाया करता है। यही नहीं, आमदरफ्त की सुविधायें न होने के कारण 
ऐसे स्थानों के निवासी दैवी या राजनैतिक आपत्ति के समय में अपनी 


[| २३७ |] 


रक्षा भी नहीं कर सकते ; क्‍योंकि उन लोगे को बाहरी सहायता प्राप्त 
करने में बड़ी कठिनाइयाँ पड़ा करती हैं | उनकी व्यापारिक और सामाजिक 
उन्नति भी बहुत ही कम हुआ करती है | इन सब कारणों से यह 
निश्चित है कि ऐसे स्थानों की जन-संख्या बहुत ही बिड़ली रह्या करेगी । 
संसार के लगभग सभी जंगली और पहाड़ी भागां की यही दशा पाई 
जाती है | द 

अन्त में अच्छी जन-संख्या के लिये अच्छे शासन का होना भी बहुत 
हो आवश्यक है | क्येंकि कोई भी समझदार आदमी ऐसे स्थान में <इना 
पसंद नहीं करेगा जहाँ उसके जान व माल की रक्षा का प्रबन्ध न हो । 
शक्तिशाली और न्यायपूर्ण शासन जे कि अपनी प्रजा की रक्षा करते हुये 
उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करा सके, जन-#ख्या की बढ़ती के लिये 
बहुत ही उपादेय हुआ करता है। चीन के मंगेलिया और मंचूरिया आदि 
प्रदेशों में जन-स ख्या की कमी का यह मुख्य कारण है; क्योंकि वहाँ 
पर कोई संगठित और शक्तिशाली शासन न होने के कारण डाकुओं ओर 
चोरों की अच्छी भरमार रहा करती है जिसके कारण बहुत ही कम बाहरी 
लोग वहाँ जाने और रहने का साहस किया करते हैं | 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जिस देश में उसके निवासियों 
की रक्षा और उन्नति के जितने ही अधिक साधन पाये जायेंगे उसमें 
उतने ही अ्रधिक लोग भी रहा करेंगे। भारतवर्ष को ही लीजिये | इसमें 
सब से अधिक जन-संख्या गंगा और सिंघ के मैदान तथा पूर्वी और 
पश्चिमी समुद्र तद के मैदानों में ही पाई जाती है। कारण इसका यह हे 
कि इन भागों में यहाँ के रहने वाले के निर्वाह से कहीं अधिक नाज पैदा 
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किया जा सकता है| ज॑ लवायु के विचार से भी ये भाग काफी अच्छे पाये 
जाते हैं | धरातल के समतल होने के कारण इन भागों में रेलें और 
सड़कें का भी अच्छा प्रसार पाया जाता है । लोग निद्व॑न्दता पूर्वक अपनी 
सामाजिक आयिक और राजनैतिक उन्नति कर सकते हैं । किन्तु इसके 
विरुद्ध राजपूताना, हिमालय की तराई और उत्तरी पश्चिमी भागों में 
बहुत कर्म लोग रहा करते हैं । क्‍योंकि इनमें कहीं तो जलवायु की 
कठिनाइयाँ पाई जाती हैं और कहीं आवशागमन की । 

न. 7! की उत्प'त्त ४र उन्नति--हम ऊपर लिख आये हैं कि जा 
स्थान-जितने हो अधिक आदमियों का जीवन निर्वाह सुगमता के साथ 
कर सकेगा उसमें उतने ही अधिक लोग मो पाये जायेंगे । उन्ड्रा, टेगा. 
सहारा, कान्‍गो और अमेजन के सघन जंगली भाग तथा मध्य एशिया 
और दूसरे महाद्वीपों के अन्य ऊसर और रेतीले भाग जहाँ मनुष्यों का 
जीवन-निर्वाह बहुत ही कठिन पाया जाता है, उजाड़ पाये जाते हैं । संसार 
के इन भागों में बहुत से आदमी एकत्रित हो कर एक स्थान पर नहीं रह 
सकते | उनको अपने जीवन निर्वाह के लिये बनजारों की भाँति इधर 
उधर घूमना पड़ा करता है। ये लोग किसी एक निश्चित स्थान पर घर 
बना कर नहीं रह सकते | यदि थ्राज यहाँ हैं तो कल उससे दस मील 
दूर। इस प्रकार इन भागों में हमें यहाँ वहाँ दोचार मामूली घास फूंस 
के भोपड़ों के सिवा जे कि यहाँ के ,निवासी अत्यन्त गर्मी या सर्दी से 
बचने के लिये कभी कमी बना लिया करते हँ---कोई भी गाँव या नगर 
नहीं मिला करते | वस्तुतः इनके उद्यम ही ऐसे हुआ करते हैं जे इन्हें 
एक स्थान पर जमकर नहीं रहने देते । 
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वास्तव में किसो भी देश के अन्दर गाँवों और नगरों का श्रीगणेश 
तभी हुआ करता है जब वहाँ के रहने थवाले खेती पाती का भी काम 
करने लग जाया करते हैं ; क्योंकि खेती का उद्यम एक ऐसा उद्यम है जे 
कि मनुष्य के जीवन को सुस्थिर बना देता है। उसे अपने खेतें को 
जातने, बोने और काटने मॉड़ने के लिये एक स्थान पर जमकर रहना 
पड़ा करता है जिसके लिये घरों का--चाहे वे कितने ही छोटे मोटे और 
भद्दे क्यों न हैा-बनाना आवश्यक हो जाया करता है| ये घर घास फूस, 
मिट्टी या पत्थर, किस चीज के हैंगे यह तो कसी विशेष स्थान की उपलब्ध 
चीजे पर ही निर्भर रहा करता है । सूदान के किसान घास फूस के 
कोपड़े अधिक बनाया करते हैं | वर्मा में लकड़ी और बॉस का प्रयोग 
अधिक किया जाता है । भारतवर्ष के मिन्‍न भिन्‍न भागों में घास 
फूस, मिट्टी लकड़ी और पत्थर सभी का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया 
जाता है। 

इस प्रकार जब कोई स्थान दस, बीस या पचास आदमियों के 
जीवन निर्वाह के उपयुक्त हो जाया करता है तो वहाँ एक छोटा मोटा 
गांव भी तेयार दो जाया करता है । साधारणतया क्ृषि-प्रधान देशें में 
गांवों की ही संख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि यह एक ऐसा उद्यम 
है जे कि लोगों को दूर दूर फैला दिया करता है | कारण इसका यह 
है कि प्रत्येक किसान को अपने खेत पात की देख भाल के लिये उसके 
करीब ही रहना बहुत ही आवश्यक हुआ करता है। यही कारण है कि 
प्रत्येक बड़ा गाँव कुछ ही दिनों के बाद कई एक छोटे छोटे पुरवों 
(गाँवों ) में विभाजित हो जाया करता है | 
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जब किसी गांव के रहने वाले कृषि के अतिरिक्त व्यापार और 
कारीगरी भी करने लग जाया करते हैं तो उसकी जन-संख्या बढ़ने लग 
जाया करती है ; क्योंकि उस गाँव के लोगों का सम्पर्क बाहरी लोगों से 
भी होने लग जाया करता है | बाहर के व्यापारी और कारीगर अपनी 
जीविका के लिये उसभें आकर टिकन लग जाथा करते हैं | इस प्रकार 
प्रतिवर्ष उसमें कुछ न कुछ लोग बढ़ते जाते हैं और श्रन्त में वह एक 
कस्त्रा हो जाया करता है | 

इस प्रकार हमने यह देख लिया कि उद्यमां की बाहुल्‍्वता, विभिन्‍नता 
ओर जीवन निर्वाह की सुगमता ही किसी नगर की उत्पत्ति और उन्नति 
के मुख्य कारण हैं | इन्ही के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों के बहुत से आदमी 
एक स्थान पर आकर एकजित हो जाया करते हैं। और वहाँ भिन्न भिन्न 
वस्तुओं का आयस में क्रय-विक्रय करते हुये अपना जीवन व्यतीत किया 
करते हैं | इसलिये किसी भी देश के बड़े बड़े नगर हमें निम्नाड्लित स्थानों 
पर ही मिला करते हैं | 

(१ #ई मगें के मिला- पर - जैसे प्रयाग, लखनऊ, पेशाबर, 
हानोलूलू , सिंगापूर, ओर काबुल आदि | इनमें से कोई तो वड़ी बड़ी 
नदियों के संगमें पर पाये जाते हैं जैसे प्रयाग | प्राचीन काल से ही 
प्रयाग, काशी और आगरा भारतत्रष॑ के बड़े बढ़े नगर थे ; क्योंकि उस 
समय भी जब कि देश में रेलें और सड़कें का इतना अच्छा प्रसार नहीं 
पाया जाता था, गंगा और यमुना मझारतवर्ष के अच्छे जलमाग थे । 
इन्हीं के द्वारा दूर दूर स्थानों के लोग प्रयाग ऐसे स्थान पर एकत्रित 
हुआ करते थे, जिसके कारण यह स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थ. स्थान बना 


श्नृ 
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दिया गया । इसी प्रकार लखनऊ रेलवे जंकशन और काबुल तथा 
पेशावर काफिलों के केन्द्र स्थान हैं । हानोलूलू और सिंगापुर जलमागी के 
केन्द्र हैं । 

(२) लीथ॑ स्थानों पर--जैसे मथुरा, अयोध्या, पुरी और 
काशी आदि | 

अरब में मका और मदीना इसीलिये रेगिस्तान के बीच में भी बड़े 
बड़े नगर बन गये हैं कि वे मुसलमानों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। संसार 
के भिन्न भिन्न देशों के मुसलमान इन स्थानों पर तीथ॑ यात्रा के लिये 
आया करते हैं ; इसलिये उनकी सुविधाओं का प्रबन्ध करते हुये हजारों 
आदमी श्रपना जीवन निर्वाह किया करते हैं | भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक 
जिले में इस प्रकार के दो या चार छोटे मोटे उदाहरण पाये जाते हैं 
जहाँ कोई छीटा सा गाँव किसी देवी या देवता के पीछे बढ़कर एक 
. बड़ा कस्बा बन जाया करता है | 

(३ ) ठयापारिक केन्द्रों 'र--जैसे कानपुर, कन्दहार, शिकागोा, 
ओडेसा और श्रडीलेड आदि | ऐसे स्थान प्रायः रेलें, सड़कों, नदियों 
या समुद्र के किनारे हुआ करते हैं और इनका काम अपने आसपास 
के कच्चे माल को एकत्रित करके बाहर भेजना तथा बाहर से आये हुये 
माल को श्रपने आसपास के गाँवों में वितरण करना हुआ करता है । 
उत्तरी अमेरिका में विनापिग और सेंट लारेंस के किनारे के नगर तथा 
अफ्रीका में कांगों इसके अन्य उदाहरण हैं। 

(७ ) कारीगरी के केन्द्रों पर--जैसे अहमदाबाद, नागपुर, 
कानपुर, मैन्चेस्टर, बरमिंहम और वेल्कास्ट आदि । इनमें जो स्थान 
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जितनी ही श्रविक चीजों की कारीगरी करने वाला होगा उसमें उतने 
ही अधिक लोग भी पाये जायेंगे | 

इन स्थानों में कुछु तो ऐसे हैं जो कि केवल कच्चे माल के ही 
एकजित-कर्ता हैं जैसे आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अ्रफ्रीका की सोने की 
खानों के पास वाले नगर ( किंबरली, ज़ान्सवर्ग और कालगूरली आदि ) 
और कुछ ऐसे हैं जे कि दूसरे स्थानों से कच्चे माल को मँगाकर कारीगरी 
ही किया करते हैं जेसे मैन्चेस्टर और डन्डी आदि | इनके अ्रतिरिक्त कुछ 
स्थान ऐसे भी पाये जाते हैं जिनके पास कारीगरी के सब साधन हुआ 
करते हैं। फलतः ऐसे नगर पिछुले दोनों प्रकार के नगरों की अपेक्षा 
कहां अधिक सघन ओर सम्पन्न हुआ करते हैं जैसे बरमिंहम और 
शेफील्ड आदि | भारतवर्ष में ऐसी सुविधायें केवल कलकते में ही 
पाई जाती हैं | क्योंकि इसके आस पास अपने कारखानों के लिये 
कोयला और कच्चा माल दोनों पाया जाता है | इसके साथ ही साथ 
इस नगर को आवागमन संबंधी मो सभी सुविधाओं प्राप्त हैं। 

(५ ) अन्य कारण---उपरोक्त स्थानों को छोड़ कर और भी कई 
एक विशेष कारणों के कारण नगरों की उत्पत्ति और वृद्धि हो जाया 
करती है। विचार कर देखने से ज्ञात हो जायेगा कि मद्रास और पांडे- 
चेरी आदि नगरेों की उत्पत्ति में इनकी स्थिति का उतना प्रमाव नहीं 
पड़ा जितना कि उस समय की राजनीतिक दशा का | उस समय देश 
में ऐसी अशान्ति और लूटमार मची हुई थी कि लोग अपनी रक्षा के 
लिये अंग्रेज़ी कम्पनियों के आस पास आकर बस जाया करते थे ; क्योंकि 
वहाँ पर वे लोग अँग्रेज़ी तोपों की आड़ में कहीं अधिक सुरक्षित जीवन 


[| २४३ ] 


व्यतीत कर सकते थे | पेशावर, कोहाट और मंचूरिया के बहुत से नगर 
इसी के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | प्राचीन कॉल में पेकिंग ऐसे नगरों की उत्पत्ति 
इसी कारण से चीन की महान्‌ दीवाल की श्राड़ में हुई थी । दिल्ली, 
लासा और मनीला और लंदन आदि नगरेों की वृद्धि का कारण उनकी 
राजनी तक सुविधायें हें। टर्कों का अजेरा नामक नगर जे कि मह्ययुद्ध 
के पहिले तक एक साधारण करता था आज बूनन टर्की की राजधानी 
है| जाने के कारण दिन प्रति दिन बहता जा रहा हैं | इसके विरुद्ध 
कुस्तुन्तुनिया का नगर राजधानी न रह जाने के कारण बहुत कुछ 
गिरता जा रहा है , हिमालय पहाड़ की दुर्गभ श्रौर बर्फीली चोटियों के 
बीच में शिमला, नैनीताल और दारजीलिंग आदि नगरों की ख्याति 
का कारण उनकी सुन्दर और आरोग्यप्रद जलवायु है। इसी प्रकार यूरोप 
के स्विट्जर होंड नामक देश में कितने ही - गर अपनी प्राकृतिक सुन्दरता 
के कारण प्रसिद्ध द्वोते जा रहे हैं | यूरोप के ऐन्‍न्टवर्प, जेनोबा और 
वेरसलीज आदि नगरों की ख्याति का कारण उनकी । ऐतिहासिक 
घटनायें हैं । 
इस प्रकार यह निश्चित है कि जिस स्थान का उपरोक्त सुविधाश्रों 
में से जितनी ही अधिक सुविधारयें प्राप्त हो सकेंगी वह उतना ही बड़ा 
नगर मी होता जायगा | यह बात हमें लंदन, न्यूयार्क, कलकत्ता और 
अन्य प्रसिद्ध नगरों की तुलनात्मक विवेच्नना से भली प्रकार ज्ञात हो 
जायेगी । द 
ज़>-संख्या की अति वृद्धि और उसका प्रभाद--पिछले अध्याय 
से हमारे पाठक यह मली प्रकार समझ गये होंगे कि प्रत्येक स्थान में 
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उतने ही लोग सुखपूर्वक रह सकते हैं जितनों के लिये वहाँ पर पर्यापत 
भोजन सामग्री और यथेष्ट स्थान पाया जा सके | इस प्रकार प्रत्येक स्थान 
के लिये एक नियमित जनसंख्या का होना ही परम आवश्यक है , क्योंकि 
प्रत्येक स्थान की पैदावार और उसकी जनसंख्या के मरण-पोषण की 
मिति भी तो अवश्य हो हुआ करती है | इस मिति का किसी ओर भी 
उल्लंघन होना वहाँ की आर्थिक दशा और जनसंख्या में एक नई 
परिस्थिति का उपस्थित कर देना ही हुआ करता है। यदि किसी विशेष 
स्थान में उसके यथेष्ट परिमाण से कम लोग पाये जायेंगे तो इसका 
स्वाभाविक परिणाम यही पाया जायगा कि ( १) वहाँ पर दुसरे स्थानों 
से लोग आकर बसते जायेंगे और (२) वे अपनी जनसंख्या का 
भली प्रकार भरण पोषण करते हुये बची हुई पैदावार को दूसरे स्थानों 
में भेज और बेच सकेंगे । जैसे कैनाडा और संयुक्त राज्यों के पश्चिमी 
भाग तथः दक्षिणी अमेरिका के पम्पान | किन्तु यदि इस मिति का 
उल्लंघन दूसरी ओर हुआ श्रर्थात्‌ यदि उस स्थान में उसके यथेष्ट 
परिमाण से अधिक लोग एकत्रित हो गये तो बड़ी गड़बड़ौ मच जाया 
करती है इसके कारण पहिले तो वहाँ की आर्थिक दशा बिगड़ जाया 
करती है और फिर सामाजिक अशान्ति उपस्थित हो जाया करती हे 
क्योंकि वहाँ की जन-समाज के यथेष्ट से अधिक मनुष्य बेकारी के कारण 
अपने जीवन-निर्वाद्द के लिये माँ ति भाँति के उपद्रव मचाया करते हैं । 
चो. रयों, और डाकों की संख्या बढ़ने लग जाया करती दे । इन सब 
बातों का प्रभाव वहाँ के शासन-विधान पर भी अवश्य पड़ा करता है; 
जिसके कारण अधिकारियें के लिये यह एक बढ़ा जटिल प्रश्न हो जाया 
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करता है | उनको अपनी बेकार जनसंख्या के लिये या तो कोई उद्यम 
और रोजगार दूंढ़ निकालना पड़ा करता है या उनके भरण-पोषण के 
लिये बाहर से सामान मेँगाना पड़ा करता है या उन्हें किसी नवीन 
स्थान की खोज करनी पड़ा करती है जहाँ वे अपनी अधिक जनसंख्या 
के भेजकर बसा-टिका सकें। इस प्रकार किसी स्थान की यथेष्ट से अधिक 
जनसंख्या का प्रभाव केवल उसी स्थान पर नहीं, किन्तु उसके आसपास 
के अन्य स्थानों पर भी पड़ा करता है जैसे वर्तमान समय में यूरोप और 
एशिया के अधिकांश देशे| की परिस्थिति से साफ दिखाई दे रहा है | 

श्र --यृद्धि के लिये उपाय--( १) देवी-+पाय--अ्रति वृद्धि का 
सबसे प्रथम और प्रचल उपचार तो देवी ही हुआ करता है । क्योंकि 
परमात्मा की सृष्टि मी तो एक बहुत्त ही संगठित रूप पर चलाई जाया 
करती है। जहाँ उसने देखा कि अ्रमुक स्थान या देश में उसके यशेष्ट 
परिमाण से अ्र|ंधक लोग हो गये कि उसके महायुद्ध, हैजा, प्लेग, बाढ़ 
और भूचाल आदि साधनों से काम लेना प्रारंभ कर दिया । थेड़े ही 
दिनें में आदमियों की संख्या सरलता पूर्वक” अपने यथेष्ट परिमाण पर 
आ जाया बरती हे | 

(२) “गनुषी-उपाय--दैवी उपचारों के अतिरिक्त मनुष्य स्वयं 
भी इसके लिये माँति भाँति के उपचार करता आया है और अब भी 
करता जा रहा है। साधारणतया तो इसका एक यही उपाय है कि 
शिकारी जातियाँ बहुत अधिक बढ़ जाने पर चरागाही करने लगं जायें। 
चरवाहे लेग खेती और खेतीहर लेग कारीगरी की ओर बढ़ते जायें | 
किन्तु यह्‌ नियम स्वंद और सब्र स्थानों के लिये उपयुक्त नहीं पाया 
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जा सकता | कारण इसका यह है कि संसार का प्रत्येक भाग किसी 
नियमित रूप से जंगलों, चरागाहों, खेती के मैदानों आर कारीगरी के 
प्रदेशों में विभाजित नहीं पाया जाता । उन्‍्ड्रा और सहारा के ऐसे बहुत 
से भाग हैं जद्ों किसी प्रकार भी चरागाही, खेती या कारीगरी नहीं की 
जा सकती , इसी प्रकार साइबीरिया के स्टेप्स का बहुत सा भाग चरा- 
गाही के अतिरिक्त और किसी भी उद्यम के लिये उपयुक्त नहीं पाया 
जाता | खेतीहर प्रदेशों भें से भी ऐसे बहुत से प्रान्त पाये जाते हैं जा 
कि किस्री प्रकार की भी कारीगरी के ब्िये समुचित नहीं कहे जा सकते ॥ 
या तो उनके पास काफी कच्चा माल ही नहीं पाया जाता या संचालन 
शक्ति की हो कमी पाई जाती है | यदि किसी प्रकार इन चीजों की 
कमी पूरी भी कर ली जाय तो कारीगरी की औसत खेती के सामने 
अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध होती | इसलिये यह आवश्यक है कि 
संसार के भिन्न ;भन्न प्रदेश अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये भिन्न 
भिन्न उपचार भी किया करें । द 

शि ।टी जातियों का विम्गार--संसार की दो या चार शिकारी 
जातियों को छोड़ कर शेष और जातियाँ अपनी बढ़ी जनसंख्या के 
लिये कोई दूसरा उपाय नहीं निकाल सकतीं ; क्योंकि टन्ड्रा और अमेजन 
आदि के जंगलों की प्राकृतिक दशा ही ऐसी पाई जाती है जिसमें न 
तो खेती या चरागाही द्वी की जा सकती है और न आसपास के लोगों से 
व्यापार ही । इन चीजों के लिये जलवायु और आवागमन की सुविधायें 
न होने के कारण इन बेचारों को अपने आसपास की नियमित सामग्री 
पर ही ज॑ वन निर्वाह करना पड़ा करता है। इसलिये अपनी बढ़ती हुई 
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जअन-संख्या को रोकने के लिये इन्हें शिशु-वध, मानवाहार और बीमारों 
तथा असहायें की अवहेलना आदि अमानुषिक कार्य करने पड़ा करते 
हैं| क्‍्येंकि यदि वे ऐसा न करें तो उनको भूखां मर जाना पड़े ' इस 
प्रकार पहिले तो उनकी जन-संख्या यथेष्ट परिमाण के ऊपर जाने ही 
नहीं पाती और यदि किसी प्रकार अधिक हो भी गई तो आपस की 
लड़ाइयेों और अ्रकाल आदि के द्वारा समुचित संख्या पर पहुँचा दी 
ज्ञाया करती है | टैगा, काँ गों और अमेजन आदि की वे जंगली जातियाँ 
जा कि चरागाहें। और चरवाहें के नजदीक रदह्दा करती हैं, कुछ खेती- 
बारी और कुछ व्यापार आदि भी कर लिया करती हैं । 

चरव हों में जन-संख्या की वृद्धि--चरवाहे अपनी बढ़ती हुई 
जन-संख्या के लिये दो उपाय काम में लाया करते हैं | ( १ ) यदि उनके 
मैदान खेती के उपयुक्त हुये तो वे जम कर खेती-बारी करने लग जाया 
करते हैं जेसे रूसी तुर्किस्तान के तुक या तुर्कोमन । इसी प्रकार उत्तरी 
अमेरिका के पश्चिमी भागें और दक्षिणी अमेरिका के पम्पाज का बहुत 
सा भाग भी गेहूँ के उपजाऊ खेतों में परिवर्तित कर दिया गया है । 

( २) यदि उनके चरागाहें की जलवायु शुष्क और खेती के 
उपयुक्त न हुईं तो वे लोग अपने आसपास की सुव्यव स्थित जातियों पर 
हमला कर दिया करते हैं | चूंकि इनका जीवन सदा से ही एक चाल 
फेर का जीवन रहा करता है इसलिये ऐसे प्रस्थानों में उन्हें बहुत दी 
कम कठिनाइयाँ पड़ा करती हैं । इसके अतिरिक्त एक कठिन और 
परिश्रम के जीवन के आदी होने के कारण ये लोग काफी सहनशील और 
मजबूत भी हुआ करते हैं। यही कारण है कि आमतौर पर इनके आस- 
मा० भू०+-- १७ 
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पास की सुव्यवस्थित जतियाँ इनके हमलों के सामने नहीं टिक सकतीं | 
मध्य एशिया के चरवाहेां ने तो बहुत पहले से ही इस मार्ग का 
अनुसरण कर लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप आज हमें भारतवर्ष 
में थ्रार्यो के वंशज दिखाई पड़ रहे हैं | चंगेज खाँ और तेमूरलंग इन्हीं 
चरवाहें के प्रसिद्ध सरदार और सेना-नायक थे ; जिन्हेंने अपने आक्रमणों 
के द्वारा सारे मध्य एशिया को रोंद कर उथल-पुथल कर डाला था । 
इसी प्रकार मंगे लिया और मंचूरिया के चरवाहें ने भी एशिया के बहुत 
से देशां पर अपना अधिकार जमा लिया था | वर्तनान समय में इसी 
प्रकार का रकगड़ा कुर्द और आरमीनियन लोगें में छिड़ा हुआ है। 

किसानों में जन-पंख्या का विस्तार--खेती करने कली 
जातियाँ अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये निम्नाड्लित उपाय काम 
में लाया करती हैं -- 

(१) खेती में अधिक ओर साल में दो या तीन बार पैदा होने 
वाली फसलों को अधिक बोने लगती हैं जेसे जापान, चीन और बंगाल 
तथा बर्मा आदि में चावल अधिक पेदा किया जाता है | 

(२ ) अच्छे, नवीन औ्रौर वेशानिक उपयोगें के द्वारा अपने देश 
की पेदावार को बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। जैसे यूरोप और अमेरिका 
के अधिकांश भागों में किया जा रहा है | 

( ३ ) अपने खनिज पदार्थीा का उपयोग करके कारीगरी और व्यापार 
को बढ़ाती हैं जिसके द्वारा बाहरी देशें से खाद्य-पदार्थ मँगाये जा 
सकते हैं। जैसे ब्रिट्रेन, बेल्जियम और यूरोप के अन्य कारीगर-देश के 
निवासी किया करते हैं। * 
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उपरोक्त तीनों उपायों से कुछ दिनों के लिये काम तो अवश्य 
चल जाता है; किन्तु अन्त में उन्हें प्रवास-गमन अवश्य ही करना 
पड़ता है। ऐसी विदेश-यात्रा प्रायः उपरोक्त परिस्थिति के उपस्थित 
होने से बहुत पहिले दी प्रारंभ हो जाती है | 

प्रवास-गमन या वविदेश-यात्रा--मनुष्य अपने स्थान को छोड़ 
कर दूसरी जगह प्रायः दो कारणों से ही जाया करता है । (१) किसी 
प्रकार के अत्याचार से बचने के लिये और (२) जीविकोपाजन के 
निमित्त । पहिले प्रकार का उदाहरण हमें भारतीय पारसियों और उत्तरी 
अमेरिका के 'पिलग्निम फादस में मिल सकता है; क्येंकि इन दोनों 
जातियों ने अपने धर्म को बचाने और विपक्तियों के अत्याचार से बचने के 
लिये ही अपने अपने देशें को छोड़ कर दूसरे देशें में जाकर बंसना 
स्वीकार किया था | वर्तमान समय में जमनी के यहूदियों को भी यह्दी 
करना पड़ा है। दूसरे प्रकार का उदाहरण तो प्राय: संसार के प्रत्येक 
देश में ही--बल्कि यों कह्दिये कि प्रत्येक देश के लगभग सभी भागों में 
ही पाया जा सकता है । वैयक्तिक रूप से तो प्रायः प्रत्येक गाँव के दो 
चार आदमी किसी दूसरे गाव या शहर में जरूर पाये जायेंगे जो कि 
अपनी जीविका के लिये, या यों कहिये कि धनोपाजजन की लालच से 
वहाँ जाकर बस और टिक गये हैं | इनमें से बहुतेरों ने तो दूसरे प्रकार 
के स्थानों को ही एक प्रकार से अ्रपना जन्म-स्थान बना लिया है । 
वृहत्‌ रूप से इसके प्रमुख उदाहरण अरँग्रेज हें जो कि जीविका के साथ 
ही साथ धनोपाज॑न के लिये संसार के लग्नभग आधे भाग में फैले हुये 
हैं | इसी प्रकार स्पेन वालों के वंशज दक्षियों अमेरिका में पाये जाते हें । 
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आजकल लाखों भूखे भारतीय और चीनी लोग अपनी जीविका के लिये 
अफ्रीका, फीजी, श्रास्ट्रेलिया और अमेरिका आदि देशों में अपने देश 
को छोड़े हुये पड़े हैं | इस प्रकार आजकल प्रायः सभी देशें। के लोग--छणो 
कि श्रपने देश में अपना जीवन-निर्वाद भली प्रकार नहीं कर सकते, 
दूसरे देशों में आबाद पाये जाते हैं | 

किन्तु प्रवास गमन में एक बात और भी च्यान देने योग्य है। 
संसार की सभी जातियाँ इस कार्य में सफलीभूत नहीं दुआ करतीं। 
टन्‍्ड्रा और ऊष्ण वनों के निवासी ( शिकारी लोग ) तो इस काम को 
कर द्वी नहीं सकते । क्योंकि न तो उनके पास इस काय॑ के लिये साधन 
ही पाये जाते हैं और न शारीरिक तथा मानसिक क्षमता ही । वास्तब 
में यह काम चरागाही करने और मछली मारने वाली जातिब्नों से दी 
प्रारंभ हुआ करता है | क्योंकि इनका तो नित्य-प्रति का जीवन ही 
चाल फेर और प्रवास-गमन का जीवन होता है । घोड़े और ना५ें 
इनकी प्रगति को बहुत ही सुगम और सरल बना देती हैं । हाँ, 
इन लोगों के प्रवास-गमन में एक विशेषता अवश्य पाई जाती है 
और वह यह है कि ये लोग इके दुके प्रवास गसन बहुत ह्वी कम किया 
करते हैं। इनका तो प्रायः गिरोह का गिरोह ही प्रसरण किया करता है 
बिसके कारण इन लोगों का रोकना मी एक बड़ा दुसस्‍्तर कार्य हो जाता: 
है। यही कारण है कि संसार के इतिहास में तारतर और अ्ररत 
लोगों के हमले तहुत ही प्रसिद्ध और उदाइरण स्वरूप माने जाते 
हैं। इसी प्रकार नावें और डेनमार्क के मल्लाहें ने बृटिश द्वीप समूह पर 
अपना अधिकार जमा लिया था | 
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खेती और कारीगरी करने. वाली जातियें में तो यह काम इके-दुक्े 
और संगठित दलों-दोनों प्रकार से किया जाता है । वर्तमान 
समय में जब से आमदरफत में वेशानिक साधनों का प्रयोग होने लग 
गया है, यद्ट काम बहुत तेजी के साथ दिया जाने लग गया है | लोग 
अपने अपने घरों और देशें को छोड़ कर हजारों मील दूर आने-जाने 
लग गये हैं। रोज ही सैकड़ीं आदमी लंदन; ब्रिस्टल, लिवरपूल, हेम्बग, 
कलकत्ता, कराँची और शंघाई आदि बन्दरगाहें से आस्ट्रेलिया, अमे- 
रिका और अफ्रीका आदि देशें के लिये रवाना हुआ करते हैं; क्‍्येंकि इन 
महाद्वीपों के बहुत से भाग अभी उतने सघन आबाद नहीं हुये हैं जितने 
कि एशिया और यूरोप के । अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में तो 
इन नवीन स्थानों के लिये यूरोपीय देशें में ऐसी लाग-डाट की दौड़ 
रही कि इन पर अधिकार जमाने के लिये स्थल और जल कीं कई एक 
भयानक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई किन्तु अन्त में सब से अधिक सफलता 
अंग्रेजों को द्वी प्रात हो सकी | कारण इसका यही था कि ये लोग एक 
द्वीप के निवासी होने के कारण जद्दाजरानी में अधिक दक्ष और प्रबल 
थे। धीरे धीरे इन नवीन स्थानों में भी संकीणंता आने लगी और 
इसीलिये आजकल प्रायः तीनों महाद्वीपां में बाइरी आगमन्त॒ुकें के लिये 
निषैधात्मक नियम बना दिये गये हैं | क्योंकि वहाँ के नवागन्तुक निवा- 
सियें को इस बात की आशंका होने लग गई है कि यदि उनके देश 
में बाइरी लोगों का आना इसी वेग के साथ जारी रहा तो बहुत ही 
शीमर उन्हें यहाँ भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनका 
कि उनके पूर्वजों ने यहाँ आने से पहले अपने श्रसली देशें में किया 
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था| श्राजकल तो इन नियमें ने जाति और रंग का पक्षपात-पू्ण रूप 
ग्रहण कर लिया है जिसके कारण चीनी और भारतीय लोगों को विशेष 
कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्‍येंकि श्रब ये देश केवल यूरोपीय लोगों के 
लिये ह्वी संरक्षित किये जा रहे हैं | ऐसा होना “पहले आ्रात्मा तो फिर 
पीछे परमात्मा” के सिद्धान्तानुसार किसी हद तक ठीक भी कहा जा 
सकता है। हा, इधषमें श्रावश्यकता है 'जिसकी लाठी उसकी मैंस की | 

अब यहाँ पर इस बात के भी समझ लेना चाहिये कि आखिर 
इस खींच-तान और निकाल-पैठार का कारण क्या है । संसार के श्रनु- 
सन्धानात्मक इतिहास पर विचार करने से ज्ञात हो जायगा कि अत्र इस 
पृथ्वी मंडल पर किसी और नवीन क्षेत्र का मिलना तो एक प्रकार से 
असभ्मव ही सा दिखाई दे रहा है । यद्यपि प्रतिवर्ष सैकड़ों साहसी 
अनुसन्धान-कर्त्ता उत्तरो और दक्षिणी ध्रुवों की ओर नये और रहने योग्य 
भू-खण्डे| की खोज में ग्राया जाया करते हैं किन्तु अ्रब उन्हें काई भी 
ऐसा स्थल नहीं मिलता जिसमें पुरानी दुनिया के लोग प्रबास-गमन 
कर सके । दक्षिणी अन्टाकंटिक महाद्वीप जिसका पता उन्नीसवीं शताब्दी 
के अन्तिम काल में लगाया गया था अट्ूठट बफ॑ के कारण वेसे ही 
बेकार हे जैसे उत्तरी ध्रुव के पास घाला उन्‍्ड्रा प्रान्त | बीच में और केई 
ऐसा स्थान नहीं है जे कि आस्ट्रेलिया और अमेरिका की भाँति यूरोप 
और एशिया के लोगों के नया स्थान प्रदान कर सके । इसलिये यह 
निश्चित है कि अब संसार के भिन्न भिन्न राज्यों और देशों केा इन्हीं छुः 
महाद्वीपों पर निर्मर रहना पड़ेगा जे कि अब तक में शात किये जा 
सके हैं । इन महाद्वीपों में मी एशिया और यूरोप तो कभी के - ही श्रति- 


[ २५३१ ] 


निवसित मद्दाद्वीप माने जा चुके हैं। उनमें अब अधिक लोगों के लिये 
स्थान की आशा नहीं की जा सकती | श्रफ्रीका और आस्ट्रेलिया तथा 
अमेरिका आदि में थोड़ा बहुत स्थान पाया जा सकता है; किन्तु 
वह भी जन-संख्या को आधुनिक बढ़ती को देखते हुये थोड़े द्वी दिनों 
के लिये पर्याप्त कहा जा सकता है। यही कारण है कि अफ्रीका और 
अमेरिका आदि महाद्वीपों के रहने वाले बाहर से आने वालों का विरोध 
करने लग गये हैं। क्योंकि इन महाद्वीपों में भी तो सहारा के से 
रेगिस्तान और अमेजन के से सघन जंगल पाये जाते हैं जिनमें स्थान 
होते हुये भी लोग जल-वायु की अनुदारता के कारण सुव्यवस्थित रूप 
से नहीं टिक और बस सकते । चाहे संसार के और भाग कितने ही सघन 
आजाद क्‍्यें न हो जाये किन्तु उन्द्रा, सहारा ओर अमेजन तथा कान्गो 
के जंगल तो बहुत अंशों में वेसे ही पाये जायेंगे जेसे कि अबतक पाये 
गये हैं | इस प्रकार जन-संख्या की आधुनिक बढ़ती को देखते हुये हम 
यही कह सकते हैं कि एक न एक दिन देवी शक्तियों का प्रकोप अवश्य 
पाया जायगा चाहे वह जिस रूप में हो | हमें खेद के साथ लिखना पड़ता 
है कि देवी शक्तियों का यह प्रकोप चीन-जापान संघर्ष, स्पेन के गृद्-युद्ध 
तुर्की के भयंकर भूचाल ओर यूरोपीय द्वितीय महासमर के रूप में बड़ी 
भयंकरता के साथ प्रगट हो गया है। 


॥ इति | 


लेखनकला 


केख क 
पं० फिशोरीदास वाजपेयो शाख्री 
मुश्ष १॥) 

लेखनी बहुत से जोग उठाते हैं, पर लेखक कम ही होते हैं | खेखरू होने 
के लिए किन-किन बातों को जायकारी देनी चाहिये, इन्हीं बातों की चितरेचना 
विद्वान छेखक ने हस पुस्तक में को हे | इस पुस्तक की उपयोगिता पर कतिपय 
विद्वानों के विचार पढ़िये--- 

अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्नन के प्राण भौर यूं० पी० 
ब्लेजिस्लेटिव असंबद्दी के अध्यक्ष, माननीय बाबू पुरुषालसदास टंडन-- 

“जेज्ष में भझापकी भेजो हुई पुस्तक 'ल्लेलनऋत्ला' मिल्ती थी। उसे मेंने 
और मेरे साथी श्री सम्पूर्णानन्द थो ने पढ़ा था | पुस्तक मुझे अब्छो ओर 
डपफ्योगी छागी ।”” 

य० पी० सरकार के शिक्षा-सचिव विद्वद्वर बाबू सम्पुर्णानंद जी-- 

४ मैंने श्रो किशोरीदाध्त वाजपेयी को “'लेखनकल्षा' को जेल में देखा था। 
पुस्तक नौनिहादों ( नये साह्ित्यकारों ) के लिए कलिखो गई है। में वेसा 
“नौनिहाल' नहीं हूँ झौर दिखने पढ़ने का काम भी बहुत दिनों से करता आता 
हैँ । इसलिये वाजपंयो जो की दृष्टि से इस पुस्तऋ का पढ़ना मेरे लिये जरूरी 
नहीं। परन्तु में इतना कह सकता हूँ कि मुझे इस पुस्तक को पढ़कर बहुत 
लाभ हुआ है । 

एक स्थत्न पर ल्लेखक ने मेरी एक भूल भी सुझायी है। मेरा विश्वास 
है कि जो कोग हिन्दी दिखने को इच्छा रखते हैं, डनकफे लिए यह पुस्तक 
बहुत उपयोगी लिू होगो | इसमें ल्विस्ली बातों पर ध्यान देकर वे अपनी 


रचनाओं को बहुत सो भद्दी भूलों से बचा सकेंगे।? 
रामनारायण लाल 


प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
इला हा वा द्‌ 


